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तावड्गजान्त शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गति" सहाशक्तियावह्‌ वेदान्तकेसरी ॥ 
अ=~जबतक महाबलवान सिंह गजना नहीं करता, तबतक बनमें श्याल खूब गजना 
¬ ` भरव ह; इसा प्रकार जवतक वेदान्त सिद्धांतकी गजेना नहीं होती, तभीतक् अन्य 
i लोकिक शाख्जोंकी गजेना ह्या करती 
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` वेदान्त केसरीके नियम । 


|... ( १ ) यह पत्र प्रत्येक 
( २ ) वेदांत विषयका 


` `. ` (३ ) वार्षिक मूल्य ३) अग्रिम लिया जाता है। बिना मूल्य पत्र किसीको नहीं भेजा जाता हे । 


अंग्रेजी महीनेके आदिमें निकलता है ! 
विवेचन करना इसका मुख्य प्रयोजन है । 


७०५ | | ७०५० १ १ ६ 


989७ ७७५ १ र्‌ ९ 1. 


( ४ ) एक अ कका मूल्य ।-) नमूनेका अङ्क पांच आनेके टिकट आनेपर भेजा जाता है। 


ह कक ( ५.) जिन प्राइकोंके पास पत्र न पहुंचे उनको १५ तारीख तक सूचना देनी चाहिये । 
पक तकी ( ६ ) एक वषसे कमके ग्राहक नहीं क्रिये जाते । मध्यमें ग्राहक होनेवालोंको चालू सालके 


` ` आरम्भसे सब अङ्क लेने होंगे) उत्तर चाहनेवालोंको पोष्टस्टाम्प भेजना चाहिये । 
5 ६ ७) चिट्ठी लिखते समय प्रत्येक ग्राइककों अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । 


वेदान्त केसरीका प्रकाशन जिन संयोगाने 


धन्यवाद ! 


__ बहुत ही कम रही । फलस्वरूप पत्रका अत्यन्त, आवश्यकीयसात्र व्यय भी पूरा न हासका । आह कोंको 


बार ग्राहक संख्या बढ़ानेकी प्राथेना कोगई और कुछ प्रयत्न भी हुआ पर उससे भी आवश्यक व्ययका | 
इसी कारणसे वेदान्त केसरी आगे -चलानेकी व्यवस्थापक्तोंकी हिम्मत 
पूञ्यपांद्‌ श्रीमान्‌, स्वामी भोलेबाबाजी, की 'आज्ञासे ही इसका 


` कमीको पूर्ति न हुई । इस साल 
`` “नहीं थी, इसके परन्तु अधिष्ठाता हैं 


' काये आरे जारी रखा जारहा है 1 


- ` ` कामें सहायता प्रदान करें एवं भो स्वामीजीके' पापान्न तथा 
Rr श्रीमती जयदेत्रीजीसे १५) तथा श्रीमनी 
` ह, जिसके लिए हार्दिक धन्यवाद ! . | 
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अतः ग्राहक सज्जनोंका कतव्य है कि वे ग्राहक बढ़ायें और इस पवित्र 


हसारे धन्यत्राद्के पात्र बनें । 
सुरारालालजी पोपलसे २०) सहायतारूपसे प्राप्त हुए 


व्यवस्थापक---बढान्त केसरी 


~ 
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(5) ति 

आत्मा अकल, साच्ती.सकल,चेता अचल,भूमा अटल! 

सबसे चकाचक है भरा, ना हल कभी जिसमें न चल |। 

द्वैत संवित्‌ शुद्ध सम, जगां न जिसमें है पता | 

सहजा समाधी सिद्ध जीवन्मुक्त विरला घारता ॥ 
(२) 

घटमें तथा. मठ मांहि जैसे एक ही नभ पूण है। 


त्यों ब्रह्म केवल एक ही सवत्र ही परिपूण है ॥ 
| माया दिखाती भेद है, ना भेदकी है गंध भी। 
„| सहजा समाधी मांदिं भासे भेद ना किंचित्‌ कभी। 


(३) 


` ` सैं अन्य हूँ , सो अन्य है, यह रान्ति से है भासंता। 
| तज दे उपाधी शान्ति से, तो भेद हावे ला पता || 
` ) सम शान्त मन होकर सदा ही. ब्रह्ममें.. तल्लीन हो ! 


सहजा समाधी दै यही, शिव शान्त मांहिं लीन हो॥ 
(४) 

सद्धन तथा चिद्धन तथा सुख सिंधु में ही एक हूँ, 

तीनों शरीरोंसे रहित, कूटस्थ में निरपेक्ष हुँ ॥ 


2 अद्वैत चिन्मय तत्त्व हूं, संसार मुममें है नहीं। 


सहजा'समाधी है यद्दी . दोखे नहीं. दूजा कहीं ॥ 





सहजा समाध । 
हरिगीत छन्द । 


(५) 
ज्यां सिंधुसे उठती तरंगे; सिंधुर्मे ही हॉय लय । 
ब्रह्मांड उपजे त्रह्मसे त्या, ब्रह्ममें ही हों विलय ॥ 
साया नहीं, काया नहीं, मन: भी नहीं ना है जगत्‌ । 
सहजा समाधी है यही,शिव:एक सत्‌ शव सब असता 


जब चित्त चंचल होय है , तब चित्त सा कहलाय है | 
जंब चित्त होता है अचल, चिन्मात्र ही हो जाय हे । 
चलं चित्त हे संसार, निश्चल चित्त हो, तो ब्रह्म है । 
सदजा समाधी है यही, सव योगियोंकां धमे है ॥ 
(७८) 
संब मांहि देखें आपको, संत्र विश्व देखे आपमें | 
सम हानिसें, सब लाभमें, सम शीतमें,|संम तापमें || 
होता कभी भी ना विषम, समता भजे है नित्य ही । 
सहजां समाधीमें डटा, ना ब्रह्मवित्‌, है ज्नद्म ही ॥ 


(८) 


भोला ! शमादिक भज सदा, मंत भोगमें आसक्त हो। . 


दूजा कहीं भी देख मत, 'ब्रह्मात्ममं अनुरक्त हो ॥ 


ब्रह्मात्म अनुसंघानसे, भ्रम भेद जब मिटं जायगा । 
सहजा समाधी सिद्ध होगी तत्त्व में डट जायगा ॥ | 
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09४ C ° 
में ही तो स्त्र भरपूर हँ: 

कहां जाऊ, कहां न जाऊ , न कहीं आना दै, 
न कहीं जाना है ! क्या करू, क्या न करू, न 
कुछ करना दै, न कुछ कराना है ! कया पढं, क्या 
न पढु, न कुछ पढ़ना है, न कुछ पढ़ाना है! क्या 
देखू', क्या न देखू, न कुछ देखना, न दिखाना दै ! 
क्या सुनू', क्या सुनाऊ, न कुछ सुनना है, न कुछ 
सुनाना है ! क्या छोडू, क्‍या पकडू, न कुळ 
छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है! क्या कहूँ, क्या न 
कहूँ, न कुछ कहना दै, न कुछ कद्दलाना दै ! गतिमें 
मैं हूं, हाथमें में हूँ, वेदमें, शाखमें, में हूँ । आंखमें में 
हूँ, कानमें में हू, ग्रहणमें में हूं, त्यागमें में हूँ, वाणी 
में में हैँ, सूये होकर में ही चमकता हूँ, चन्द्र होकर 
में ही दमकता हूं, मेघमें.मेरी सरक है, बिजलीमें 
मेरी तड़क है, अग्निमें मेरी भड़क है, तारोंमें मेरी 
चसक है, नक्षत्रोंम मेरी दमक हे, आकाशमें मेरी 
पोल है, चायुमें मेरा स्पशे है, तेजमें मेरा रुप है, 
जलमें मेरा रस है, प्रथिवीमें मेरा गन्ध है, ! यहां 
हूँ, वहां हूं, कहां में नहीं हूँ, उत्तरमें में हँ, दक्षिणमें 
नें हूँ, पूवमे में हैँ, पश्चिममें में हूं, ऊपर में हूँ, नीचे 
मैं हूँ, बाहर में हूं, भीतर में हूँ, कोई स्थान ऐसा 
नहीं है, .जहां में न होऊं, कोई काल ऐसा नहीं दै, 
कोई वस्तु ऐसी नहीं दै, जिसमें में नहीं होऊ, में 


____ हीतो सत्र भरपूर हूँ ! 
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 पुण्यमें, में हूँ, पापमें में हूँ, जन्ममें में हूँ, सृत्यमें 
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अनेक मैं हूँ, व्यक्ति मैं हूँ, जाति मैं हूँ, ब्यापी में हूँ, 
समष्टि मैं हूं! जीव मैं हूं, इश्वर में हूँ, नियम्य में 
हूँ, नियामक में हूं ! कर्ता में हूं, अकता में हूं ! 
भोक्ता मैं हूँ, अभोक्ता मैं हूँ, भोग्य में हूं, अभोग्य 
मैं हूँ, जो है सो में हूँ, जो नहीं दै, सो में हँ! जो 
कुछ देखनेमें, सुननेमें, छूनेमें, चखनमें, सू घनेमें 
मनन करनेमें, स्मरण करनेमें, जाननेमें और धभि- 
मान करनेमें आता है, सब में ही हूँ, सबमें में ही 
हैँ, पूर्ण मैं हूँ, शून्य में हूँ, में कौन नहीं हूं, सब 
कुछ ही हूँ, मैं कहां नहीं हूँ, में ही तो सवत्र 
भरपूर हूँ ! 


पास भी हूं, दूर भी हूँ, न पास हूँ, न दूर हूँ, 


प्राणोंका प्राण हूं, श्रोन्नोंका श्रोत्र हूँ, स्पर्शा'का स्पर्श 
हूं, चछुओंका चछ हूँ, रसनाओंकी रसना हूं, प्राणों 
का प्राण हूं! मनोंका मन हूँ, चित्तोंका चित्त हूँ, 
बुद्धियोंकी बुद्धि हूँ, अहंकारोंकां अहंकार हूँ ! विश्व 
मैं हूँ, तेजस में हूँ, प्राज्ञ में हूँ, विराट में हूँ, दिरण्य- 
गर्भ सूत्रात्मा में हूँ, 'अन्तर्यामी में हूँ! सब में हूँ, 
सबसे न्यारा हूँ, सब हूं, सबसे विलक्षण हूँ ! अनेक 
होकर भी एक ही हूं ! पूण हूँ, पूर्ण होनेसे पूण ही 
रहता हूं, कितनी उपाधियां धारण करलू', पूर्ण दी 
रहता हूं ! पूणं कभी अपूणे नहीं होता, यह निर्वि- 
वाद है, इसलिए सबेन्न, सवदा, सवंथा पूणे ही 
हूँ | कोई मुझे छोटा कहे, मोटा कहे, ठिंगना कहे, 
लम्बा कहे, श्वेत कहे, काला कहे, ब्राह्मण कहे, 
मनुष्य कहे, संन्यासी कहे, विद्वान्‌ कहे, मूख कहे, 
उन्मत्त कहे, या दक्ष कहे, में उनमेंसे कोई नहीं हूं 
अथवा सब ही हूँ, क्योंकि में तो सबेत्र भरपूर हूँ! 
मायासे दूर हूँ! | 

न सम हूँ, न विषम हूं, न दोनों हूँ, फिर 


भी 
सम हूं! न हेत हूँ,न अद्वैत हूँ, न दोनों 


oe 
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फिर भी अद्वैत हूं, न सविकलम हूँ, न निर्विकल्प 
हूँ, न दोनों. हूँ, फिर भी निर्विकल्प हूँ! न शब्द्‌ 
हूँ, न पूर्ण हूँ, न दोनों हूँ, फिर भी पूण हूँ! 
न मौन हूं, न अमौन हूं, न दोनों हूँ, भिर भी 
मौन हूं ! न सत्य हूँ, असत्य हूं, न दोनों हूँ फिर भी 

सस्य हुँ ! न सुख हूं, न दुख हूं, न दोनों हूँ , फिर भी 
सुख हूं! न चेतन हूँ , न अचेतन हूँ , न दोतों हूं, फिर 
भी चेतन हूं! न महान हूं, न अरु हूँ , न दोनों हूँ, 
फिरभी महान्‌ हूँ! न व्यापक हूँ , न परिच्छिन्न हूँ, 
न दोनों हूं, फिर भी व्यापक हूं! न ठोस हूं, न 
पोला हूँ, न दोनों हूं, फिर भी ठोस हूँ ! न आत्मा 
हूँ, न अनात्मा हूँ, न दोनों हूँ, फिर भी आत्मा 


हुं, च तत्‌ हूँ, न त्वं हूँ, न दोनों हूं, फिर भी 


तत्‌ हूँ! न शब्द हँ, न अशब्द हूँ , न दोनों हूँ, 
फिर भी अशब्द हूं! न स्पशे हूँ, न अस्पश, न 
दोनों हूं, फिर भी अस्पर हूँ! न रूप हूं, न अरूप हूँ , 
न दोनों हूँ, फिर भी अरूप हूं। न गस हूं, न अरख 
हूँ, न दोनों हूँ, फिर भी अरस हूँ! न गंध हूँ, 
न अगंघ हूँ, न दोनों हूँ, फिर भी अगंध हुं! सैं 
भरपूर हूँ, न अभरपूर हूँ , फिर भी में तो सर्वत्र 
भरपूर हूँ ! ` 

जो लोग घनके नशे में चुर हैं, विद्याका जिनको 
मर्‌ भरपूर है, जिनको जातिका, वर्णका, आश्रमका 
अभिमान है, जिनको ऐश्वयकी, प्रतिष्ठाकी 
यशकी चाह है, जिन्होंने पांच इंनद्रियोंके भोगको 
ही पुरुषाथ मान रक्खा है, जो इस लोकको ही 
सच्चा मानते हैँ, जिनको स्वर्गके दिव्य भोगोंकी 
इच्छा है, जिनको साधुमहास्माआंके समीप 


. जानेमें लाज आती हे, जिनकी भीतरकी भाखें 


जरातृकी चमक दसक देखकर अंधी हो रहीं हैं, 


जिनकी स्त्री, पुत्र, धन, धाम, आदिमें आसक्ति है , 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जिनके कानोंमें शाख्ॉंकी भनक नहीं पड़ी है 
जिन्होंने उपन्यास. आदिं विक्षिप्त करने चाले ग्रंथोका 
अवलोकन किया दै, जिनको खक चन्दन आदिमें 
प्रेम है, जिनको चटपटे भोजन सुद्दाते हैं, जिनकी 
देश विदेशमें फिरनेमें प्रीति दे, जिनको गाना 
बजाना, नाचना, अच्छा लगता है.। सारांश यहद 
हे कि जिनको देगें अभिमान है और जगतमें 
सत्यत्वकी बुद्धि है, उनकी समभे यह बात नहीं 
आसकती कि में सर्बत्र भरपूर हूँ! 


जिनको सत्य असत्यका विवेक है, समस्त 
दृश्य दीखनेमें आनेसे स्वप्तके समान मिथ्या है , 
हृ होनेसे जगत्‌ दिखायी देता है, देह न-हो, 
तो नहीं दिखायी नहीं देता! देह क्‍यों मन होतो 
जगत्‌ दीखता है, मन न हो, तो नहीं दीखता! 
इसलिये मनका सल्पा हुआ दोनेसे अपंच मिथ्या 
है। जहां मन और इन्द्रियां होती है, वह ही भेद 
देखनेमें आता है, नहीं तो नहीं आता! जितना 
विचार करो. उतनी ही जगतूकी असत्यता सिद्ध 
होती है, जगतका कारण सिवाय सायाके अन्य 


नहीं है, माया ही जगतका कारण है। माया 


किसीने आज तक देखी नहीं है, किसी प्रमाणसे 
मायाकी सिद्धि नहीं हाती, फिर भी मायाका कायें 
जगत्‌ तो दिखायी देता है, माया कोई वस्तु है 
भी नहीं , जोन हो उसका नाम माया है, तब 
माया है नहीं, इस लिये मायाका रचा हुआ भी 
माया मात्र होनेसे सिथ्या है, ब्रह्म सत्य न होतो 


. अतस्तु रूप जगत्‌ मायाकी प्रतीति अथवा भ्रम 


हो ही नहीं, इसलिये ब्रह्म सत्य हे और जरात 


मिथ्या है, ऐसा जिसको विवेक हे, चह ही मेरे 


कथनको समझ सकता है! 


रश 


न 
हे 
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॥ छन्द ॥ 
निद्रा अविद्या त्याग दे, स्वस्वरूप मांहीं जागरे। 
कर आपका ही ध्यान रे तू, आपमें अनुराग रे॥ 
सोता रहेगा तब तलक, नहिं स्पप्तका भय जायगा । 
जग जायगा तज तत्त्वमें, निभेय तभी ददोजायगा ॥ 
सत राग कर मत द्वेष कर, सम शांत शिवका ध्यानकर | 
संतुष्ट अपने आपमें रह, विश्व नश्वर जान कर ॥ 
जो दीखता है, स्वप्न दै, सच्चा न भोला! मान रे । 
संम्बध सबसे छोड़कर, कर आत्म अनुसंधान रे॥ 


सकल चराचरानुचर भोला ! 





उत्तम भगवत रारणा | 
सवंघमांन परित्यज्य -मामेक शरणं प्रज्ञ । 
अहं त्वा: सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः॥ 
 . इस श्लोककी अन्यथा अन्यथा . व्याख्याकर 
बहुत लोग वेद भागेको भ्रष्ट कर रहे हैँ। अतः इस 


श्लोककी यथाशक्ति यथार्थे व्याख्या संक्षेपसे दी. 


वेदांत केसरी प्रेमियोंके आह्वादके लिये की जाती है। 


श्री भगवान कृष्णचन्द्रने इस श्लोकमें सवे 


गीताशात्रका अथ और आशय सक्षेपतः स्पष्ट शब्दों 
से कह दिया दै । यहां शरण शब्दका यह है, “शीयते 
विनश्यति समूलं दुःखजातं साच्षात्परंपरया वा 
येन सुमुत्तोस्तच्छरणम्‌। अथात्‌ जिससे सुमुछुके 
मूलके सदित दुःख समुदायरूप अनर्थका साक्षात 
_ वा परंपरासे नाश हो सो शरणं शब्दका अंथ है। 





क ध्ाशय >, है क्रि भगंवानकी उपासनासे चित्तके | 
_ विक्षेपोंढी शान्ति द्वारा ज्ञान प्राप्तिसे अज्ञान सहित 





त Ft 


सर्वं अनर्थकी निवृत्ति होजाती है । अतः उपासनाका 








नाम भी यहां शरण है ओर ज्ञानसे साज्ञात्‌ दी 
समूल अनथेकी निवृत्ति होजाती है, इस कारण 
ज्ञानका नाम भी शरण है। इसी अभिप्रायसे शिष्टों 


ने शरणके तीन भेद कहे हैं-- 


. तस्यैवाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिथा । 
भगवच्छुरणत्वं स्यात्‌ साधनाभ्य़ासपांकत: ॥. 


अर्थात्‌ इस अधिकारी पुरुषका साघनांके 


` अभ्यासकी परिपक्ततास तीन प्रकारका भगवत्‌ 


शरण होता है। उस परमास्माका ही में हूँ, यह 
प्रथम भगवत्‌ शरण है | यह परमात्मा मेरा दी है 
यह दूसरा भगवत्‌ शरण है । एवं सो परमात्मा में 
दी हूँ, यह तीसरा भगवत्‌ शरण है। 
प्रथम भगवच्छरण 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रोहि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥ 


अर्थात्‌ हे नाथ ! जैसे समुद्र और तरंगोंका भेद 
नहीं है, परन्तु तो भी समुद्रके तरंग हैं, यह कहा 
जाता है और तरंगोंका समुद्र दै, यह कहीं पर भी 
नहीं कहा जाता। हे नाथ, वैसे ही, आपका और 
मेरा भेद नहीं दै, तथापि में आपका हूं, ऐसे कद्दा 


जाता है और आप भगवान्‌ मेरे नहीं कहे जासकते। 
इस प्रकार जो दृढ़ निश्चय है, सो यहद मन्द्‌' 


उपासनारूप प्रथम शरण है । 
मध्यम भगवच्छरण । 
हे देव, दे द्यित, हे सुननेकबंधों । 


हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैकसिंधो।।  ' 


हे नाथ, दे रमण, हे नयनाभिराम । 
हाहा कदा नु भवितासि पदं दृशोम ॥१॥ 


` हस्तमुत्तिप्म यातोऽसि बलांत्कृष्ण किमद्ग॒तम्‌। 
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हृद्याद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥९॥ 


अर्थात्‌ हे नयनाभिराम, बड़ा कष्टः है! मेरे 
नेत्रोंके विषय आप कब होवेंगे ? ॥१॥ 


हे सश्वदानन्द, बलात्कारसे हाथको छुड़ाकर 

तू चला गया इसमें कया आश्चर्य है ? यदि तू मेरे 

_ हृदयसे निक्रल जाये तो में तेरे बलकी सराहन 
करू !॥ २॥ 


इत्यादि चाक्योसे परमेश्वर मेरा ही दे, मेरे 
हृदयमें ही है, इस दृढ़ निशचयसे अपने भगवानके 
आगे रोना, हंसना, नाचना, गाना अथत्रा गदूगदू 
हो जाना अथवा अपने भगवानफे त्रिरहसे हे गोविंद, 
54 हे दामोदर, हे माधव! इस प्रकार उच्च स्वरसे 
पुकार पुकार कर निलज्ञ होकर ब्रज ख्ियोंकी तरह 
रुदन करने लग पड़ना, इस प्रकार घृणा १ शंका २ 
भय ३ कज्जा ४ जुगुप्सा ५ कुल ६ शील ७ थोर 
सान ८ इन आठ पाशाँको तोडकर मीराकी तरह 
वा बत्रजनारियोंकी तरह केवल अपने भगवान 
झननन्‍य रहना, यह मध्यम उपाप्तनारूप मध्यग 
शरण है । 


>> 


उत्तम शरण । 
सर्च खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌ । वासुदेवः सवे मिति । 
अय सास्मा ब्रह्म। तत्त्वमसि । सोहं । अहंश्रह्मास्मि ।। 
अर्थात्‌ यह सवं इश्यजात ब्रह्ममें ही उत्पन्न 
होनेसे तथा स्थित होनेसे तथा लय होनेसे घटमसदादि 
इृष्टान्तोंसे परन्रह्मरूप ही है । यह सवे जगत वासुः 
देव ही दै । यह आत्मा ब्रह्म ही है। सो ब्रह तू ही 
है। सो ब्रह्म में ही हूँ। में ब्रह्म हूं। इस प्रकार सवे 
जगतको तथा अपनेको एक ब्रह्मरूप निश्चयकर 
वेसा चिंतन करने कां नाम उत्तम उपासनारूप 
उत्तम शरण है । 





इन तीनों शरणाोंगसे मन्द॑ मध्यम रूप आद्य 
दो शरणोंको संपुट करके । 

सन्मना भव भद्घक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु। | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में॥ | 

अथात्‌ मुझमें ही मनवाला ददो, मेरा भक्त हो, 
मेरा द्दी भजन पून कर ओर मुझको ही नमस्कार 
कर । इस प्रकारं करता हुआ अथात्‌ मुझ वासुदेव ` 
परमात्मामे ही सवे साधन साध्य प्रयोजनका समपण 
करता हुआ मुझ वासुदेव परमात्माको ही प्राप्त 
होवेगां, यइ में तुझसे सःय प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि 
तू मुझको प्रिय है। भाव यह है कि इस प्रकार 
साक्षात्‌ श्रीमुख वाक्यसे श्री भगवानको सत्य 
प्रतिज्ञ जानकर और भगवानफो भक्तिका अवश्य- 
स्भावी फल मोक्ष दै,इस प्रकार निश्चय कर पुरुषको 
एक भगचत्‌ शरण परायण होना चाहिये, इस 
प्रकार कमें योग निष्ठाका जो परम रहस्य इश्वर 
शरणंता है, जिस शरणको भगबानने समाप्त करके 
अनन्तर कर्मथोग निष्ठाके फन्त स्परूप सब वेदांत 
विहित सम्यक्‌ दशनको ' मामेकं शरणं ब्रज्ञ ? 
इस वाक्यसे कदा है । 

इल वाक्यका अथ यह है कि सर्व धर्मा को 
तथा अधर्मा को त्याग करके एक मुझ भगान्‌ की 
शरणमे आ प्राप्त दो । अर्थात्‌ सबका आत्मा सत्र 
भूतों में समरूपसे स्थिति, गभं जन्म जरा मरण 
आदि सवे दोषोंसे रहित, सचिदानन्द, अखंडैक 
करस अच्युत स्वस्थ ब्रह्म में दी हूँ और यह दृश्य 
कल्पित होनेसे उक्त लक्षण सुझ ब्रह्म आरमामें 
तीन कालमें नहीं है | अतः उक्त लक्षण अद्वौत 
ब्रह्म में ही हूँ, इस प्रकारका परिपक अखंड 
निश्चय रूप स्वरूप बोधका नाम ही शरण है। . 
क्योंकि, इस निश्चयसे ही, समूल सर्वे अनथ रूपः. 
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दुःखोंका अंत्यन्ता भाव होता है। इसलिये, हे अजु न 


यदि तुम्हारा ऐसा ढ़ निश्चय है तो तुम शोकको _ 


क्यों करते हा? अर्थात्‌ शोक मत करो। क्‍योंकि 
में उक्त शरणरूप होकर तुमको सवे ही धमाधम 
रूप पापबन्धनसे सुक्त करू गा । 
यह चःत तो तुम्इको मैंने “नाशयाम्यात्मभाव 
स्थोज्ञानदीपेन भास्वता । ” इस श्लोक से प्रथम 
ही कही थो । अतः तुम यथाथ वोधसे सिथ्या 
निश्चयकों त्याग कर शोक न करो । इस प्रकार इस 
श्लोकं से भगवानने तत्त्वबोध निष्ठाका ही सफल 
उहसंहार किया हे अन्य शरणका नहीं । क्योंकि, 
अद्वौत ज्ञान रूप शारणके उपसंदारसे पहले निष्काम 
कमयोग निष्ठाका सफल उपसं दार किया दै 
- कमे योग निष्ठाका भी सत्त्वशुद्धि पूवक तत्त्व 
ज्ञान द्वारा सवे अनर्थ की निवृत्ति ओर परमानन्दं 
रूप भगवान को प्राप्ति रूप मोक्ष ही फल दै। अय 
मन्द शरण ओर मध्यम शरण भी चित्तकी शुद्धि 


रूप है । क्योकि शास्त्रमें साक्षात्‌ ही इस विषय में 


कहा है कि-- | 
“नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ।।' 
अर्थात्‌ पार्पोके नाश होजान से सच्चिदानन्द रूप 
परमात्मा कृष्ण में चा वासुदेव परमेश्वर कृष्ण में 
अक्ति उत्पन्न होती है । अतः इस लेखमें पूव 
उत्तर विरोध की शंका उठाना भी अल्पश्रतता को 


जनाता है । इस प्रकार क्रमसे उभय निष्ठाकी . 
ही पहले कालका प्रात: स्मरणीय पूज्यचरण श्री 


_ समाप्तिसे यह निश्चित ज्ञान होता है कि उत्तम 

 शरणसे कथित अद्र त बोध ही निः श्रेय, केच्॒ल्य 
. मोक्ष, परसधाम, .स्वरूपस्थिति आदिक .अथरूप 
. मुक्तिका साक्षात्‌ साधन है । कम, उपासना अथवा 
. कर्सेउपासना दोनोंका सम समुच्चय, कमेज्ञान का 





+ 
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समसमुचय ज्ञान, उपासनाका समसमुच्चय अथवा 


कम ज्ञान, उपासना ज्ञानोंका सम समुच्चय मोक्षका, 
साधन नहीं है । इसी अभिप्रायसे श्रो . मुमुक्ष ध्येय 
चरण वे शत केसरी भगवान्‌ शंकराचार्यो ने गीता 
भाष्यमें स्थल स्थल पर तथा अन्यत्र स्वभाष्य निब- 
न्‍्धोंमें सम समुच्चयवादका .कटिबद्ध होकर निरा- 
करण किया है | उस भाष्य उक्त श्रुति स्मृति युक्ति 
वादके अनुवादसे यह लेख वेदांत केसरी अक 
मयांदाके प्रतिकूल हो जावेगा । अतः मेने प्रकृत 
उपयोगी सिद्धांत का ही संक्षेपत: ठग्राख्यान किया 
जाता हे । 
उत्तम भगवत शरण वालोंको किंचित्‌ भी 
कतेव्य नहीं है, इस अर्थको श्री भगवान्‌ ने श्री 
गीतामें ही । 'तस्यकार्य न विद्यते? इत्यादि 
वाक्योंसे कह! है । विद्वानकी मूढूजन. कल्पित 
भिक्षाटनादि जीवनचेष्टा कतव्य नहीं कहा जा 
सकता आर भिक्षाटनादि विधितो अज्ञ मुमुछु 
संन्यासियोंके प्रति ही है, परमहंस विद्वानपर नहीं । 


इस अर्थका सप्रमाण निरूपण मैंने यतिधर्स विवेक. 


दिवाकरोद्य नाम संस्कृत ग्रंश्रमे किया है । 


जो लोग, परमहंस विद्वानमें भिक्षाटन ज्वरादि 
रोग संतप्त शारीरक दशामें हाइाकार विक्षिप्त शब्द 


करना आदिका आरोप करके उसकी विद्वत्ताका 


खण्डन करते हैं, अथात्‌ यह कहते हैं कि ज्ञानी 
छंदरके पड़नेपर हाहाकार नहीं करता, ज्ञानीको इद 
प्रतीति ही नहीं होते हैं, इसमें वतमान कालसे कुछ 
स्व्रामी पूणांश्रमजीका उदाहरण भी देते हें कि 
स्वामी पूर्णाश्रमजीको दृ डोकी प्रतीति ही नहीं होती 
थी, सो यह उन लोगोंका कथन ठीक नहीं है । 
विद्वान्‌ अपनी यथाथे महिमामें ही स्थित रहता ' हे 
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कभी भी अपने स्वरूपमें छंद्दोको नहीं देखता है । 
यदि उन लोगोंका यही आशय है तो ठीक ही है 
क्योंकि यह उनका कहना यथार्थ है, मुमुक्ष झोके 
अनुकूल है । यदि उन लोर्गोका इस कथनसे यह 
आशय है कि ज्ञानीको शरीरगत इ इ भी भान नहों 
होते हैं तो वह अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि ज्ञान दोनेपर 
ज्ञानीकी चेतनताका नाश नहीं होजाता, अन्यथा 
ज्ञानीकी खान पानमें प्रवृत्तिका भी अभाव ही कहना 
होगा । ऐसा कहनेपर उन लोगोंको वद्तोव्याघात 
दोष प्राप्त होगा, क्योंकि उन लोगोंने स्त्रामी पूर्णो- 
भ्रमजीका उक्ताथमें उदाहरण दिया है, सो खान 
पानकी प्रतीतिके बिना केसे सम्भव होसकेगा ! 
ज्ञानीको शीत, उष्ण, ज्वर, शिरोवेदना, आदिक 
दंडोंकी प्रतीति नहीं होती दै और खानपानादि 
जीवन व्यांपारकी प्रतीति या जीवन व्यापारको 
कळता है, यह कथन परस्पर विरुद्ध है। क्यों कि, 
श्री स्वामी पूरणाश्रमजीका केवल गंगातटपर विचा- 
रना गंगाकी अप्रतीति हुए कंसे सम्भव होसकता 
है? और यदि श्री स्वामी पूर्णाश्रमजीको इ द्रोंका 
भान ही नहीं था तो श्री स्वामी पूणां्मजीका मृत्यु 
कालमें महापुरुषोंके प्रति यह शिक्षारूप .कथन किस 
प्रकार संभव है. ९ उन्होंने कहा था, ' मेने इस काष्ठ 
सौनदिगम्बर त्रतक्रा बड़ी कठिनतासे निराह किया 


'है। यहां तक कि बीच २ में कभी २ वस्न कंथा धारण 


करनेके अभिम्रायसे गंगातटको त्यागकर अन्यत्र किसी 
अज्ञात देशमें जानेका संकल्प भी होजाता था। परंतु 
मैंने प्रतिज्ञाकां पालन किया । अतः परमहंसोंको 


कन्था कौपीनका सहसा त्याग न करंना चाहिये १ 
स्वामीजी के इस-शिक्तारूप कथनसे तो श्रीस्वामीजी 
'को भी शीतोष्णता की तथा ज्ञातचर अज्ञातचर 


देशकी तथा मानापमान की तथा प्रतिज्ञा निर्वाहकी 


प्रतीति स्पष्ट ही सिद्ध दोती दै । यदि ज्ञानीको 

कुछ भान नहीं होता; तो शास्त्रमें श्री जनक अजांत- 

शत्र , प्रतदेन आदिक ज्ञानियोंके राज्यपालनादि 
व्यत्रद्वार का कथन तथा भागीरथ मद्दाराजको 

संन्यासे पश्चात भी परराज्य ओर स्वरांज्य 
के पुनभेहणका कथन और शिखिध्वजको तपश्चया 
के बाद स्वराची द्वारा ज्ञान होकर पुनः अपने राज 
व्यवद्दार में आजानेका कथन .तथा थी शुकदेव. 
अष्टावक्र आदि विरंक्त परमहंसोके राजा परीक्षित; 
राजा जनक आदिकोंके प्रति तत्त्त्रोपदेशका कथन 
और तत्त्ववेत्ता गुरुके शिष्यके प्रति सवत्र ब्रह्मविद्यां 
के उपदेशाका कथन केसे.संभव होगा ? इसलिये ज्ञानी 
को किसी भी इंदका भान नहीं होता और यदि होता 
है तो बह ज्ञानी ही केसा. ? यदद. उन लोगों का 
कथन शास्त्रसे सवथा विरुद्ध है । इसलिये, ज्ञानियों 
का विलक्षण २ व्यवहार. विलक्षण २ प्रारञ्घसे 
ही होता है, इस विषय में पण्डितां को. अ्रमित नहीं 
होना चाहिये । क्योंकि यह अथ 'समुत्पन्नपिविज्ञाने 
प्रारब्धं नेव सुचति ?, प्रारव्धं भोगतो नश्येत्‌ 7? _ 


सदृशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि . 

प्रकृति यांति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति| 

“तस्य ताबदेव चिरम्‌ । ' इत्यादि शत सदस्तशः 
वाक्योंसे विद्वान के भी प्रारव्धका कथन स्पष्ट है । 


विद्वानोको बाह्यांतर प्रपंच की प्रतीति: बा घिता- 
नुवृत्ति मात्र मानी दै, अतः देती प्राप्ति नहीं हाती 
इस बाधितानुबृत्ति की प्रतीतिके अभावके लिये दी 
पंचमी, पष्ठी एवं सप्तमी ( तुयगा ) यह आगे की 
तीन भूमिकाएं हैं। यह तीनों 'अवस्थाऐे जीव- 
न्मुक्त ज्ञानी की ही हैं । और सत्त्वापत्ति नामकी 
चतुर्थी अवस्था केवल ज्ञान की है । इन चारोंको 
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मोक्ष समान ही होता है, परंतु जीवन सुखमें अबश्य 
ही विलक्षणता है । अब जीवन्मुक्ति सुखको 
भी बहुत लोग प्रारव्धाधीन मानते है । क्योंकि 
निवृत्तिसंपादक प्रारव्ध वाले शुकदेव, वामदेव, जड़- 
भरतादि तत्त्ववेता परमहँसोको,ही जीवन्मुक्त सुना 
जाता है। | ; 
यह जीवन्मुक्ति सुख चित्त की विशेष विश्रांति 
रूप हे । कृतृ त्व, भोत्कृत्व, प्रमातृत्व आदि बन्धकी 
निवृत्ति रूप जीवन्सुक्ति तो ज्ञानी मात्रको सिद्ध दै । 
इसी अभिप्राय से श्री योगबिसिष्ठ में व्यवहार प्रचुर 
( बाहुल्य ) ज्ञानियों को भी जीवन्मुक्त लिखा दै। 
कोई महात्मा इस चित्तकी विश्रांति रूप जीवन्मुक्ति 
'को तत्त्वज्ञान, मनोनाश एवं वासनाक्षय योगरूप 
'अयस्न से मानते हैं। कुछ भी हो, तत्त्ववेता को 
चित्त विश्रांति जब तक पूणं नहीं होती है तब तेक 
जीवन चेष्टा वा बाह्य सुख दुःख आदि इन्द प्रतीत 
अवश्य होते हैं, परन्तु सो बाधितानुवृत्ति मांत्र है। 
तत्व वेत्ता आत्माको असंग ही जानता है, इसलिये 
इसके मोक्ष में शांका नहीं हे । इस कारण वेदांत- 
तत्त्वार्थ वेताआंको वतमानके द्रौताम्रही विद्ठई श्यों 
के लेखोंको देख विचार कर अपने शारीरगत रिरो 
वेदना वा दांतके दद मात्रको देखकर आस्मामें ससंग 
निश्चय नहीं कर लेना चाहिये) यदि ऐसां ही 


_ मानना है तो खान पान से ही आस्माकी ससंगता 


में शंका क्यों न की जाय ? यदि कहो कि निवृत्ति 
सम्पादक प्रारच्ध वाले आधुनिक परमहंसोंको सुख 


दुःख भान न होने चाहिये, श्रवृत्तिसम्पादक प्रांरव्ध 
' घाले. गृहस्थ ज्ञानियों को ही सुख दुःख भान होने 


परमहंस भी प्राय: अकृतोपासक हैं। अतः इन 







' लोगोंकों चित्त विश्रांति अर्थ मनोनाश वासना क्षय 


योग अभिवांच्छनीय है। परन्तु इनको यदि हृद 
तत्त्व ज्ञान दै, तो पूर्णतया चित्त विश्रांतिके न इए 
भी मोक्षमें कोई शंका नहीं है । क्योंकि, कए त्व, 
भोक्तत्व, प्रमाठ्त्वादि वन्ध की निवृत्तिरूप जीवन्सुक्ति 
निश्चयसे इन विद्वान्‌ संन्यासियों के. विद्यमान है । 
परन्तु धन थान्य,मठ, पशु, जमीन आदिकोंके संग्रह 
करने में तत्पर संन्यासी विद्वान्‌ लोग प्रमादी 
अज्ञानी हैं । यद्यपि भागीरथ ने संन्यास के बाद 
राज्य महण किया दै, परन्तु वे फिर अपने को 
संन्यासी नहीं मानते थे, किंतु, पुनः गृहस्थ ही 
मानते थे । क्योंकि , उनका चतुथोश्रममें होकर पुनः 
द्वितीयाश्रममें लौट आनेका ही प्रारव्ध था । परंतु 
वतमान संन्यासांवस्था में ही प्रवृत्तिबाले संन्यासी 
विद्वान्‌ चतु्थाश्रमके आचायं कहलाते हुए चतुथो- 
भ्रम मयांदाके:बाधक ही हैं,सो ठीक नहीं । पूर्वकाल 
का ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है, कि परमहंस 
संन्यासियों के धन,धान्य,पशु,ग्रह आदिकोंका संग्रह 
प्रयत्न पूवक वा बिना ही प्रयत्न से हुआ ददो । 
अतः निवृत्ति प्रारव्धवाले वतमान संन्यासी विद्ठानो 


से नम्र प्राथेना हे कि चतु्थाश्रममें भी शिरोज्वतंस : 


रूप परमहंस सारके भ्रष्ट करनेका प्रयत्न न करें 


आर वेदान्तज्ञ होकर वेदान्तको हांसीका आस्पद 


न करं । 


किन्तु स्वयं परमहंस परित्राजक ' लोक संग्रह ` 


भेवापि’ इस न्यायसे परमहंसाश्रमियोंको स्वाअम 
विरुद्ध प्रवृत्ति करण रूप उन्मागसे हठा कर उत्तम 
भगवत्त शरण शाब्दित विरक्त अद्वौत बोध रूप 
' परमहंस परिज्राजकात्मक निज मार्गमें स्थापन करें 
ओर इन्दों की प्रतीति हुए ब्रह्मज्ञान कैसा , ऐसे २ 
"लेखनो द्वारा अधंप्रबुद्धोके वेदांत विचारके उत्साहको 


विभरत न करें । ऐसे करनेसे ब्रह्म बिद्या ` 


2 (५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छाल डी 


( १०७ ) 





रूप गीता उक्त उत्तम भगवत्‌. शरणका विघात होजा 
चेगा । अतः आप लोग परमहंस परिञ्राजक कहलाते 
हुए परमहंस परित्राजक मागेसे विचलित न हो, 
किंन्तु ऐसा निश्‍चय करें और करावें, जैसा कि-- 


कवित्त 


` फल फूत्त पत्र शाख शाखीसों न भिन्न कोई । 
दामिनीकी दमक तेज दामनी सुजानी दै॥ 

` घटाकाश महाकाश एकरूप भेद नाह । 
रवीको प्रकाशरूप रबी एकं मानी है ॥ 

' हीरकी चमक कवी हीरसे न न्यारी पेखी । 
शशीको प्रकाश एक शशीरूप भानी है. ॥ 
तैसे यह प्रपंच भावा$भाव सब दरीरूप। 
वेद गीता शाखी मुनी मंगल बखानी' दै ॥१॥ 
वंध्याको पूत जैसे बेठके गगन बीच, 
 मरुभम नीर सांच घाम नभ कीनो है। 
कीरीपय' पानकर वंध्या प्रसूत सूत, ` 

` .शाशाश्व'गं छेद कियो धनुष सो नवीनो हे ॥ 

` काट केश कूमे कर हाथ पाशि घार दृढ़, 

- -सून्य धाम गढ़ गेर खफुल्ल मद पीनो दै । 

` . ऐसे प्रपंच सत्त्व भाखे वेद बारम्बार, 
रह्म सें अखण्ड अत भौममुनी चीनो दै ॥२॥ 
ऐसो परिपक्क ज्ञान पाय गुरु वाक्यनसे, 
महिमा एक स्थिति स्वरूप निज घारी है । 

' उत्तम शरण यहीं गाई भगत्रान्‌ हरी, 
वेदको न .दोस यह वेद शिर चारी है ॥ 


re 


चेद्‌ प्रतिपाद्य धर्म करें न त्याग कबी, 

मंद मध्य शरण भी न जिन्होंने निद्दारी दै । 

गीताका सिद्धांत भंग करो मंत हरीदासो, 

कीर्तन सिद्धान्त यही वैदिक विचारी है.॥३॥ - 

भाव यह है कि परमहंस परित्राजकोंको वेदांत 
निष्ठामें स्थित रहना चाहिये और अधिकारियोंको 
तन्निष्ठ करना चाहिये । जो अज्ञानी पाप हृदय 
त्रैवर्णिक जन हैं, उनको प्रथम दी अग्निहोत्र, संध्या 
वन्‍्दनादि बैदक धर्मका त्याग .न करना चाहिये 
और एकान्तमें स्वाध्याय कीतेन वा प्रणव गायत्री 
आदि वैखरी कीर्तन करना चाहिये । चौथे वणंको 
श्री रामायणादिक भगवत. लीला प्रतिपादक प्रंथोका 
स्वाध्याय कीतेत वा प्रणव रहित, “ हरेराम हरेराम 
राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कुष्ण कृष्ण 
कुप्ण हरे हरे ॥ नमः शिवाय ।? इस प्रकार प्रणव 
रदित: भगवन्नाम कीतेन. करना 'चाहिये । यति 
उपासकोंने. प्रथम ही वैद्क थमेका अनुष्ठान कर 
लिया है, अतः वे शुद्ध हृदय उपासक यति भक्त मी. 
वेदक कमो का त्याग कर केवल भगवत्‌ शरणमें 
ही निष्ठा रखें और यदि वे गृहस्थ हैं, तो लोक- 
संग्रहार्थं वे दिक कमो का त्याग न करं । इस प्रकार 
श्री सगवानके सवेधर्मान्‌ इस वाक्यका अर्थे और 
आशय है । इस अथमें सारी ददी गीताका समन्वय 
अर आशय है । 

परमहंस स्वामी मंगलहरिसुनि । 
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यह ही भक्ति है, यह ही 
| ज्ञान है! 


संसार भर सुखकी खोजमे है, दु:खकी खोज 
कोई नहीं करता ! फिर भी कोई सुखी नहीं है, प्राय 
सब दुःखी ही हैं ! सुख क्या है, सुख किसमें होता 
हे ! सुख पूर्ण है, पूर्ण ही में सुख है, अपूर्ण सुख 
नहीं है, अपूणंमें सुख नहीं होता ! सब पूर्ण होना 
चाहते दै, परन्तु पूर्ण होना असंभव है। संसारकी 
वस्तुओंसे तो कोई पूण नहीं हो सकता ! क्योंकि 
संसारकी वस्तुर्णे अनन्त हैं, अनन्त वस्तुओंकी 
आप्ति किसीको हो नहीं सकती! संसारकी अनन्त 
वरतुओंकी तो बात. ही क्या .हे, कोई चाहे कि में 
धनसे पूर्ण होजाऊ, तो यह भी. नहीं हो सकता ! 
न चांदी, अन्न, बल्न, पशु आदि का नाम घन 
** मजुध्य लोकें कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, जिसके 
पांस ये सब वस्तुएं हों एकसे एक चढ़कर पृथिची 
पर बनी है, कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कह 
सके कि मेरे पास सबसे अधिक बरतुएं हैं! मंडले . 
रवर तो ऐसे नहीं हो सकते, क्योकि मंडलेश्‍वर एक 
से एक दा, चती. मदारालके तो एस 


मंडलेश्‍वर अधीन होते हैं, इसलिये मंडलेश्‍वरोंके ` 


स सन बसु नहीं हो सकतीं ! कोई कहे कि 
नरके पास तो सब चसु हो सकती है, तो. 
पी ह नर मी ले 
सी वरतुसे | 








ह 
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गदी दाता ' सान लिया कि पुत्रादि सबसे द्दी 
सेरवरोसे तो भय लगा. 


Dis 


सबद्दी बिगड न जांय, इस लिये चक्रवर्ती महाराज 
भी अपने को पूर्ण नहीं मान सकता ! पूर्ण न होनेसे 
सुखी भी नहीं .होता ! इससे सिद्ध हुआ कि जब 
तक किसी वस्तु की भी इच्छा बनी है, तब तक 
कोई सुखी नहीं हो सकता, इसलिये किसीने सच 
कहा है कि इच्छा रहित होजाना, यही भाक्ति हे 
और यही ज्ञान है ।' जो आगया सो खा लिया, जो 
मिल गया, सो पीलिया ! कल कया होगा, इसरी 
चिन्ता नहीं । जन्मने की.खुशी नहीं, मरने का रंज 
नहीं । संसार इश्वरका नाटक घर है, कोई इसमें 
रो र्हा है, कोई हंस रहा हे, कोई चार पैसे अधिक 
हो जानेसे अपनेको बड़ा मानता है, कोई दूसरेका 
सेवक होनेसे अपनेको छोटा मानता है ! कोई हृष्ट 
पुष्ट है, कोई कोई कश है! कोई राजा है, कोई 
मिछुक है, कोई -पुत्र होनेकी खुशीमें धन दौलत 
लुटा रहा है ! कोई पुत्रके मरजानेके शोकसे आंसू 
बहा रहा है ! कोई व्यौपारमें लाख दो लाख रुपया 
बढजानेसे उछल. कूद रहा है, कोई दिवाला निकल 
जाने से विष खा कर मरना चाहता है 1 कहीं गाना 
बजाना हो रहदा है, कहीं रामनाम सत्य हो रही-है। 
कोई जागीरका मुकदमा जीतजानेसे जागीर पाने 
से बदनमें. फूला नहीं समाता, कोई मुकदमा हार 
जानेसे पश्चात्ताप करके अपने शारीरको घुला 
रहा है। किसीका पिता मरगय़ा है, किसीकी माता 
मर गयी दै.! कोई पिताके मरनेसे पिताके घनका 
स्वामी दो जानेसे खुशी दो रदा है.कि अच्छा हुआ 
पिता भर गया, धन बहुत छोड़ गया है, खूब 
खाऊंगा, खूब लुटाऊंगा ! कोई पिताके मरनेसे दुःखी 
हो रहा है, क्योंकि पिता बहुतसा कर्जा छोड़ गया है 
केसे चुकाऊ गा, केसे अपना और अपने कुटुम्चका 
निवांह करू गा, इस चिन्तासे बिचारेका दम नाक 
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में हें! इत्यादि तमाशा इस नाटकघर में हो रहा है । 
जब तक देह है, तमाशा दीख रहा है, देह गया कि 
नाटकघरका परदा गिरा, लेना एक न देना दो। 
इससे सिद्ध हुआ कि यह जगत ईश्वरकी माया है। 
जगत्‌ को इश्वरकी माया और ईश्वरकों अपना 
आत्मा समझना, यह ही भक्ति है और यह ही 
ज्ञान है। 

जैसे धर्मशालामें यांत्री दो चार दिन टिक कर 


. पीछे अपने अपने मार्ग चले जाते हैं, जैसे वृक्षके 


ऊपर रातमें बसेरा करके सवेरे ही पक्षी उड़ जाते 
हैं अथवा जैसे रेलगाड़ीमें थोड़ी देर बैठकर अपने 
अपने स्टेशन पर सुसाफिर उतर जाते हैं, इसी 
प्रकार यह संसार धमाला, वृक्ष अथवा रेलगाड़ी 
है! यहां किसीको सदा तो रना है नहीं, तव थोड़े 
दिन के लिये क्यों किसीसे राग कीजिये,क्यों किसी 
से दं ष कीजिये ! सचसे हिल मिलकर चलिये! न 
यहां कोई अपना है, न कोई पराया है, चार दिनके 
सब महमान हैं अथवा परदेशमें आकर' मिल गये 
हैं! ऐसों से न तो प्रीति बढ़ाने से लाभ है, न बैर 
करने से कुछ फायदा है ! जसे स्वप्न में अनेक 
पदार्थ छोटे बड़े, अच्छे, बुरे, दिखायी देते हें, 
जाग गये तो लेना एक न देना दो ! तब स्वप्न रूप 
जगत्‌ में मन लगाना अथवा मनको दुःखी करना 
व्यथे ही है, ऐसा समक कर न किसीसे राग करना, 
न किसीसे दष करना, सबसे समान वतांव करना, 
यह ही भक्ति हे और यह ही ज्ञान है ! 

राग द्वेष दोनेसे मन मलिन होता है, मन 
मलिन हो जानेसे न तो संसारका तत्त्व जाननेमें 
आता है, न संसारके अधिष्ठान ब्रह्मका तत्त्व पहि- 
चानने में आता है ! जो वस्तु जेसी हो, उसको 
चैसा देखना इसका नाम ज्ञान दै, जो वस्तु जैसी 
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हो, उसको वैसी जानकर उसका यथार्थ उपयोग 
करना, उसका नाम भक्ति है! भक्ति बिना ज्ञानके 
नहीं हो सकती और भक्ति बिना ज्ञान नहीं हो 
सकता | संसारके पदार्थ चन्नायमान हैं, कोई पदार्थ 
स्थिर नहीं है, तब उनसे प्रेम करना यानी उनकी. 
भक्ति करना निष्फल है, निष्फल ही नहीं, दुखःरूप 
भी है, ऐसा जानकर जगत्‌ का ज्ञान और लरात्त की 
भक्ति छोड़कर जगतके अधिष्ठान परमेश्वरका ज्ञान 
आर परमेश्वर की भक्ति करना उचित हे ! जगत्‌ 
का. और परमेश्वरका ज्ञान विचार विना नहीं हो 
सकता, इसलिये सवदा चित्तको समाधान करके 
जगत्‌ और परमेश्‍वरके तत्त्वको एकान्तमें बैठकर 
विचार करना चाहिये ! विचार करने से जगत क्या 
है और ब्रह्म क्या है, यह बात शीघ्र ही समभमें 
झाजाती है, इसलिये नित्य, निरन्तर सत्‌ असत्का 
विचार करना, यह ददी भक्ति है और यह ही 
ज्ञान है ! | [ 
कितना ही मनुष्यके पास घन दो, कितना ही 
कमाले, पेटभर भोजनके और तनभर वस्त्रके सिवाय 
तो कुछ मिलना नहीं है अथवा 'पहिले बना प्रारव्ध, 
पीछे बना शरीर !' इस न्यायके अनुसार प्रारब्ध 
से अधिक तो मिलना है नहीं, तब व्यर्थ चिन्ता 
क्यों मोल लेना और मनको क्यों दुःखी करना । 
अपने २ प्रारधकी झोली लेकर सब प्राणी आते 
हें, इसीमें से मीठा, खट्टा, चिकना चुपड़ा, रूखा, 
सूखा निकालकर खाते हैं, तब दृसरोकी देखकर क्‍यों 
ईषा करना, क्‍यों मनमें कुढना, जो जनादन . 
भगवान्‌ दे दे, उसीमें संतुष्ट रहना, यह ही सुखी 
होने का उपाय है । सुखी होने का उपाय 
तो करना नहीं, दूसरोंको देख २ कर कुढते 
रहना, विना दासोंके ही दु:खका मोल लेना हे, ऐसा. 
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सममकर विद्वान दूसरोंकी चिकनी 'चुपड़ी नहीं 
देखते किंतु रूखी सूखी चिकनी चुपड़ी जेली मिल 
जाय, उसीकों खाकर और ठण्डा पानी पीकर 
सुखी रहते हें । यथाप्राप्तमें संतुष्ट रहना, यह दी 
भक्ति है ओर यह ही ज्ञान है, ऐसा वेद्वेत्ताओंका 
मत समीचीन है । 


त्रह्मांड भरमें जितने पदार्थ हैं, उन सबका 
विभाग भोक्ता और भोग्य दो पदार्था में होसकतां 
है । सब भोक्ता और भोग्यसे संयुक्त हैं, कोई पदार्थ 
ऐसा नहीं है, जिसमें ये दोनों न हों, यानी जो पदार्थ 
उत्पन्न होता है, भोक्ता भोग्यसे संयुक्त द्दी उत्पन्न 
होता है । भोक्ताको लोकमें और शास्रमें चेतन कहते 
हैं और भोग्यको अचेतन कहते हैं परन्तु विचार 
कर देखा जाय, तो दोनों मैं सम रहनेवाला एक तत्त्व 
है, जो कभी नहीं बदलता, सवदा समान ही रहता 
है, उसके बिना भोक्ताकी अथवा भोग्यकी किंसीको 
भी सिद्धि नहीं होती, इन दोनोंकी सिद्धि समान 
तत्त्वसे ही होती है । जाम्रत और स्वप्नमें तो भोक्ता 
भोग्य दो पदाथ देखने, सुनने, जाननेमें आते हैं, 
सुषुप्तिसें न भोक्ता होता है, न भोग्य होता है, फिर 
भी सुषुप्ति सबके अनुभवसे सिद्ध है, सुषुतिमें जो 
विना किसी साधनके सुषुप्रिको जानतां है अथवा 
प्रकाश करता है, वह ही समतत्त्व ब्रह्म है, स्वसं 
सिद्ध है, उद्य अस्तसे रहित है, किसी कालमें अस्त 
नहीं होता, किसी प्रमाण से उसका बाघ नहीं दो 


. सकता | इसका अनुसंधान करना, यह ही भक्ति है 


ओर यदद दी ज्ञान है 


भोक्ताको वेदवेत्ता विज्ञानमय कहते हैं, यह 
विज्ञानमय आत्मा जाप्रतमें श्रोत्रे आदि इन्द्रि 
योंसे जाम्रतके शब्द, स्पर आदि विषयोंको भोगता 


है, यानी उनका अनुभव करता है, स्वप्नमें इन्दर" 
याको अपनेमें संहार करके हितानामकी नाड़ी में 
अपने रचे हुए उच्चनीच पदार्थांको देखता है और 
सुुप्तिमें यह विज्ञान आत्मा जाग्रतके और स्वभ्नके 
सब प्रपंचको अपनेमें लय करके हृदयाकाशमें लय 
होकर सदूत्रह्मके साथ एकमेक होजांता है । यह 
सदूब्रह्म ही इस विज्ञान आत्माका वास्तविक स्वरूप 
है, उसीमें यह लय होजाता है यानी विशेष ज्ञानका 
त्याग करके, “सता सोम्य! तदा संपन्नो भवसि? 
इस भ्रतिके अनुसार सत्‌ ब्रह्ममें जाकर मिल जाता 
है । इस सम ब्रह्को अपने आत्म स्वरूपसे.जान 
लेनेका नाम ज्ञान दै, उसको जानकर उसके अनु- 
संधान करनेका नाम भक्ति है, ब्रह्मा जानकर 
उसीको भजना, यह ही ज्ञान है और यह ही 
भक्ति है ! 
भ्रतिसे, स्मृतिसे, युक्तिसे और अनुभवसे जब 
एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, तब भेद कहांसे आया ? 
भेद थया नहीं सकता ! हां , आसकता हे, तो भ्रमसे 
भेद आसकता है। भ्रमको शाख्नके भ्रवणसे, मननसे 
आर निदिध्यासनसे दूर करना चाहिये ! श्रुति कहती 
-- द्वेत मायामात्र है, अद्वोत ही सत्य है ? “यहां 
भेद कुछ नहीं है!” “जो भेद देखता है, वह बारं- 
बार जन्मता मरता है ! ' इत्यादि भ्रतियोंसे एकत्व 
सिद्ध है। सुषुप्तिमें प्रपंच दिखाई नहीं देता! जो 
वस्तु कभी दिखाई दे और कमी न दे, वह मिथ्या 
दी होती है, जेसे रस्सीमें दीखनेवाला सपं मिथ्या 


है! सीपीमें दीखनेवाली चांदी मिथ्या होती है! 


स्वप्नको प्रपंच मिथ्या होता है! समुद्रमें. प्रत्यक्ष 
दीखनेवाली तरगें मिथ्या ही होती हें ! योगी 
समाधिमें जच स्थित होता हे, तब इन्द्रियां, सन, 
बुद्धि आदि सब लीन होजाते हैं, एक ब्रह्म है, 
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छत नहीं है, तो भेद कहां है, भेद. नहीं तो प्रपंच 
कहां है, प्रपंच नहीं तो सैं तू, वह कहां है, न मैं हूँ, 
न जगत्‌ है, एक अखण्ड सद्धन, चिद्धन परिपूर्ण 
त्रह्म ही है, यह ही भक्ति है और यह ही ज्ञान है ! 


कोई शंका करे कि भक्ति तो सेव्य सेवक भाव 
चिना नहीं हो सक्ती, इस लिये उपरोक्त ज्ञान तो 
अले ही हो, परन्तु भक्ति नहीं हे, तो यह बात 
नहीं हे। शंका करनेवालेने अपने उपास्य देवका 
सम्यक प्रकारसे ध्यान नहीं किया है, यदि ध्यान 
किया होता , तो यह शंका ही नहीं होती! यदि 
कहे कि ध्यान क्यो नहीं किया है, में ध्याता होता 
हूं, उपास्य देव का ध्यान होता है, यानी ध्याता, 
ध्यान और ध्येय ये तीनों होते ही हैं, यह ही 
व्यान है , तो यह बात नहीं हैं, ध्यान तो उसको 
कहते हैं, जब मन में कोई विषय रहे ही नहीं ! 
जब तक सन किसी विषयका ध्यान कर रहा है , 
तब तक ध्यान नहीं हे! यदि कहे कि जब विषय ही 
नहीं रहेगा , तघ तो ध्यान भी नहीं रहेगा, तो 
यह कथन यद्यपि ठीक हे, तो भी ध्यान और भक्ति 
तो वह द्वी है, जहां दूसरा न रहे ! यदि दूसरा 
रहेग्त, तो अखंड ध्यान अथवा अखंड भक्ति 
नहीं होगी ! क्‍यों कि वृद्ध पुरुषोंका वचन है कि 
प्रेम गली है सांकरी, तामें दो न समांय ! 
तब अपनेको मिटा देना और अपने इष्ट देवको 
शेष रखना यह ही भक्ति हुई “ स्वयं सृत्वा , स्वयंभू- 
त्वा स्वयमेवावशिष्यते! इसके अनुसार आप मरकर, 
आप होकर , आप ही शेष रहना , यह. भक्ति हें 
ओर यह ही ज्ञान है, यह सिद्ध हुआ । 

` एक परमांत्मा अपनी मायासे ब्रह्म होकर 
सष्टिकी रचना करता है विष्णु होकर घमंका 
प्रचार करके ओर अधमेका नाश करके सरष्टिका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


mmm nn ५७ ४५७,५५६६७५०४३५७६५३३७३७३७३६३५४७०७:०६७॥०५८३५४८६३७३७७५३५७३:३५ कराया 0-3 कारक काम 


पालन करता है और सदाशिव होकर समस्त 
विश्वका संहार करता है। कहीं अपनेकों जानता 
है, कहीं अपनेको भूल जाता है! जहां अपनेको 
जानता है , वहां इश्वर अथवा गुरु संज्ञा पाता 
है आनन्द्से विश्वका तमाशा देखता है! जहां 
अपनेको भूल जाता है, वहां जीव संज्ञा पाता है 
आर दीन दुःखी द्ोता हुआ ठोकरें खाते २ 
घबरा जाता है, तव मोक्षकर इच्छा करता हुआ 
विवेक , वैराग्य , शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, 
समाधान, श्रवण, मनन और निदिध्यासन करता 
है । निदिध्यासन करके अपने आपका साक्षात्कार 


` करता. हे, साक्षात्कार करके स्त्रस्वरूपमें स्थित 


होकर सुक्त दो जाता है! लीलासे सब कुछ करता 
हुआ भी परमार्थसे कुछ नहीं करता, इसलिये 
बंधन और मुक्ति दोनों अपने अज्ञानसे है, परमार्थसे 
न बंधन है, न मुक्ति है, किन्तु एक , अद्वितीय , 
सन्मात्र चिन्मात्र नित्य सुक्त, ब्रह्म तत्त्व स्त्ररूपसें 
स्थित है ! सत्रस्वरूपमें स्थित होना , यहद ही भक्ति है , 
यह दी ज्ञान है । 

. पांठक! जब तक स्वस्वरूपमं स्थिति न हो, 
तब तक अपने अधिकारके अनुसार भक्तिके साधन 
अथवा ज्ञानके साधन मुमुछुको अवश्य ही कर्तव्य 
है । भक्ति और ज्ञानके साधन ही भिन्न हैं, फलमें : 
तो दोनों एक द्दी हैं ! सच कहा हे-- 
कु०- साधनसे सबकुछ मिले, साधन बिनु कुछ नाहिं। 

जानि योग्यता आपनी, लगिये साधन मांहिं ॥ 
लगिये साधन मांहिँ, सिद्धि साधनसे होवे । 
साधक होवे सिद्धि, सिद्धि पा सुखसे सोवे ॥ 
भोला ! त्याग विवाद, नित्यकर शिव आराधन। 
भक्ति कहो या ज्ञान, श्रेयके दोनों साधन ॥ 


सकल चराचरानुचर भोला! . _ 


( ११९ ) 


[शव शकर रहस्य । 
( गतांकसे आगे ) 


® दोहा 
करो उपाय तरन निज केरा। 
नादद गिरो सिंधु कूप अंधेरा॥ 
वर्णाश्रम जास नहीं कोई | 
बाण कोश षट्‌ रहित सु जाई ॥३४॥ 
नह्म हत्या जाने बिन जाके |. 
कोटि क्रतुफल जाने तांके॥ 
जिहजाने बिन शास्त्रदासा। 
रहव सदा पशु इच सुरदासा॥३५ 
सो तुम आत्मा एक मुनीश्वर । प्र 
लखो लखावों हो गुरु ईश्वर ॥ 
परमहंस यह वेष तुमारा। 
होय सफज्ञ श्रतिअंत विचारा ॥३६॥ 
एक ब्रद्म तच वाक चिलासा | | 
करे बोध संतन मन दासा ॥ 


नातर निंदा लोक बखाने | 
कलियुग में सब ब्रह्म कहाने ।।३७।। 
शिशन उद्र भर विषय विकारी । 
कहें ब्रह्म में हूँ नर नारी। 
सात पिता शुरु धन हित मारे । 
` कहें फेर हम ब्रह्म विचारें ॥३८॥ 
अदो नीक अस भलो वेदांता। क 
करे नाश जन लोक ऋतांता॥ . . 
कमे उपासन त्याग अभी से। 
विषफल सेव. ऊप अमी से ॥३९॥ 


यह कलियुगको भहिमा सारी । 

उभय भ्रष्ट भूति अन्त निहारी ।॥४०॥ 
प्राच्य कर आड़ महाना । | 
विहित निषिद्ध आचरण बखाना ॥ 


प्रार्ध इन शास्त्र पूरन । 


करें प्रश्‍न सबके यह चूरन ॥४१॥ _ 


एवं यह ज्ञानिन के निन्‍द्क । 
नरक वास ले बहु दुःख विदक ॥ 
इनको नरक बचावो संसत । 
| न्नह्म निष्ठ हो अन्तर संवृत्त ॥४२॥ 
त्रह्मनिष्ठ जव. योगी पावें । 
करें सेव तब बहु फल गावें ॥ 
ब्रह्म निष्ठ पर होय विरागा । 
करें सेब जन तिह बड़ भागा ॥४३॥ 
द्वैत शून्य प्रत्पय ज्ञः जेते । 
निर्विकल्प पद्‌ बसिहेँ तत ॥ 
ब्रह्म विवते ब्रह्मको . रूपा । 
न्रह्म आत्म इक जान स्वरूपा ॥४४॥ 
शुक्ति रजत दृष्टांत घनेरे । 
भंजक इत अद्धत वसेरे॥ 


काशी में अस तव उतदेशा । 
पंडित जन तव भने उमेशा ॥४५॥ 
उपनिषत्‌ विरुद्ध भाष्य है जेते । 
शिक्षित किये यत्ती इस तेते ॥ 
व्यास देवके गीत सुनावे 1 
एक ब्रह्म श्रति सूत्र गावे। 1४६॥ 


wr 


मी 1.५८... .,१ 1 


भगे भोग क्‍या मम हानी। 


'गीता नो नौ पढ़ो पुराना । 
मैं .असंगे पुन कहें कहानी ॥ 


' एक ब्रह्म नहीं दूसर गाना ॥ 
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जग मिथ्या सें युक्ति अनेका | 
कहे मान सह ब्रह्मविवेका ॥४७॥ 
मो सन्सुख क्यों भेद बतायो। 
काशी में क्‍यों एक ही गायो ॥ 
सुख मात्र सव चाहे शंकर। 
सुखस्वरूप अद्वैत निरंतर ॥8८॥ 
अत सब जनताके. अधिकारी । 
' कर साधन उपदेश विचारी ॥ 
भेदवाक्‌ स्वप्ने. मत गावो । 
डू एक ब्रह्म सुख सबहि सुनावो ॥४९ 
अस कहि अंत्यज भयो बिरामा । 
जब तब शंकर संशय घाम ॥ . 
संशय निश्‍चय मनमें जोई । 
कहे शबर तनसे गुरु सोई ॥५०॥ 
चरित उदार शबर तन धारी.! . | 
किसु ब्राह्मण किसु देवमफारी॥ 
यदि अंत्यज कत वेवज्ञाना । 
पाए कहत परमात्म ध्याना ॥५१॥ 
अस निश्चय सुन शवर हमारा। - . 
अया वाक तव सुनत अपारा ॥ 
यो अंत्यज तन कह्यो विचारा । 
सो सत्य सोऊ हृदय दम घारा॥५२॥ 
न्रह्म विज्ञ निश्‍चिह्ठ ज्ञानी । 
ज्ञान शबर तव वुद्धि हटानी ॥ 
भेद शून्य बुद्धि खलु जोई । 
में निश्चय तव पाई सोई ॥५३॥ 
श्रति अंत विज्ञ बहु जाने। 
कारण ग्राम ज्ञिन मने सुजाचे ॥ . 





अन्तरंग कई ध्यान सुरावत । 
अभेद्धी तबहू नहि पावत ॥५४॥ 
दृश्य अदृश्य रूप भव जेतो। 
नहा रूप जिस भासे चेता ॥ 
सो द्विज वा श्वपाक तन कोई । 
निष्ठा हढ॒ वंदनीय सोई ॥५५॥ 
जो चेतन विष्णु शिव भासे । 
अवधि पतंग सोई प्रकासे॥ -  : | 
सो चेंतन-मैं' एक: अखंडा । | 
यह्‌ निरशंचय,जिस अहे प्रचंडा (५६ 
नेव दृश्य आत्ममें गाई । ` 
यह मनीष जाके धर व आई ॥ 
सो चंडाल वां द्विज तन धारी । | 
सो निश्चय गुरु बुद्धि हमारी ॥५७॥ 
जिस जिस विषय ज्ञान जिस होई । 
उपधि त्याग चेतन हम सोडे ॥ 
यह बुद्धी जाके. भ्रुव होवे । 
सो नरमें निश्‍चय शुरु जोचे ॥५८ा। 
त्रितन आत्म जिह भ्रम नाहीं । 
सो हमारे, गुरु निश्‍चय आही ॥ 
दूर गच्छ को यही विवेका । 
तन आत्म नहीं देखो एका ॥५९॥ 
सोई बुद्धि तुमरे नहीं पाई । 
इस कर में तुम को गुरु गाई ॥ 
, पूच प्रश्न उत्तर में जेते । 
करे विलास अर्थ श्रुव॒तेते॥६०॥ 
वा तुम मोर परीक्षा जेसे । 
करी करी तुमरी हम तेसे ॥ 
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लखा अखंड निश्चय तव जैसे । 
लखो अखंड चिश्चय मम तेसे ॥६१॥ 


इस प्रकार शंकर जब गायो-। 
नहिं तब पुर अन्त्यज तन पायो॥ 
रूप शबर चिजशकर घारा। 
' भक्त पुण्य भव जो अवतारा 1६२] 
सोली चंद्र कला जिस भाती । 
चतुर्वेद सह तनु सुद्दाती ॥ 
धूजटी को ऐसे शंकर । 
देखत भयो सवःजन-शांकर ॥६३॥ 
॥ शंका ॥ 
ननु शंकर अवतार सु शंकर । 
पुराण व्यासवच भने निरंतर ॥ 
| वाद्‌ तेन किन के सह कीना। 
दृश तदा किनको किन लीना ॥६४ 
५ ॥ समाधान ॥ ` 
सत्य कह्यो तुम शंकर एका | 
भेद नहिं तात्त्विक ढुहूं एका ॥ 
बिंब अधीन चेष्ठा जैसे । 
लखो रीति प्रकतमे तैसे ॥६५॥ 
माया बल शिव होत अनेका । 
शुद्ध रूप शिव को सद्‌ एका ॥ 
कुष्ण अनेक तन रास रचाई। 
अतिभक्त श्री कृष्ण दिखाई ॥६६॥ 


"र विष्णु वाद व्यास सह रामा । 
` पढ़ी पुराण कथा अभिरामा॥ 


शिव त्रिष्णु तन माया सारे । 
योगि रीति लख शंक निवारे ॥६७॥ 


टाल. 


स्वप्रबोध तव जब तक नाहीं । 
समाधानशंका तव आही ॥ . 
भये बोध इक आप अखंडा | 
न शिवविष्णू नहि नव खंडा ॥६०॥ 
निद्रा शक्ति योग बहु माया । ई 
एक अनेक सुदेव दिखाया ॥ 
तव प्रबोध के अर्थ झुजाना। 
शिव संवाद स्वप्नो तव भाना॥६९।। 
अब प्रकृत तच कथा सुनावें। | 
जैसी भई वहां गुन गावें। 
भी भक्ती विनय येये हर्षा । 
विस्मय सहित मुनि अघ घर्षा।।७० 
करत स्तवैः तुष्ट शिव देखी । ` 
भव शंकर भव शांकर पेखी ।। 
देह बुद्धि शंभो तव दासा । 
सें हूँ लखो अभि अघघासा ॥७१॥ 
अंश देही दृष्टी कर शंकर] 
तव माया यह भेद निरंतर॥ 
तव निरवयवके अवयव कैसे | 


रवी शशी, वही नेत्र तव जैसे ।।७२। | | 


क । | 


मठ घट गगन अंश नभ जेसे 

ईश्वर जीव अंश तव सैसे॥ 
त्याग उपाधि शुद्ध शिव मैं हूँ। 
तव मम भेद न रंच लखे हूँ ॥७३॥ 


भव विवे अवरूप पिछाना । 
निज निश्चय शिव तोह चखाना ॥ 


` अथा प्रकाश जब अंतर बाहिर। . 
लोक तिमिर भागे तस 5८४० १९ en 
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तीन जगत्‌ जिस नाहे मजूषा। 
नाहे शाण नहिं खनी अमूषा ॥ 
यती जासमें प्रीत बढ़ावें । 
चसह एकांत एकान्त यताचं ॥७५॥ 
तस्मे स्त्रस्मे नमः हमारी । 
निखिल निगम भूषण मणि चारी ॥ 
अहो वेद्‌ भव तत्त्व प्रबोधक । 
जास कपा बिन भयो अबोधक।!७६॥ 
जास बोध विन परम उदासा । 
दुःखी दीन जनि नरक निवासा ॥ 
जास बोध लिए न्यास विचारा । 
कम उपासन वेद चितारा ॥७७॥ 


जास बोध विन विज्ञ चिवादा। 
समे न लखें चेदकर वादा ॥ 
तात्पये निज निज अनुसारा । 
करें वाक श्रुति निस्य विचारा।।७८।। 
व्याकुल वेद वाद इन कीने । 
नहि स्वरूप जिस शिव निज चीने ॥ 
तस्मै स्वस्मै नमः हमारी । | 
| जांस बोध कृतार्थं घारी ॥७९॥ 
शिवा वाम उरुपर शिव धारी। 
भजा विकार न तो कामारी ॥ | 
हलाहाल शक्ती नहि कु ठक | 
वस्तु अकाल काल जन लु चक।८०॥ 
गुणै रहित हृत बाण सुकोशा । 
एक आकारा रहित षट्‌ कोरा ॥ 
. मूढन हेतु रची जिस काशी। 
मरत करें निज ज्ञान प्रकाशी ॥८१॥ 





जिसको जान भुक्त सुख सोवे। 
फेरावृत्ति भच कबीन होवे॥. 
तस्मै समे नमः हमारी । 
शिवशिवहूँ शिव दे विश्‍व सारी ॥८२॥ 
इस प्रकार स्तुति करि शंकर) .. 
निज निश्चय प्रति ग्रायो शंकर ॥ 
हो प्रसन्न माखा-शिव शंकर । 
तवादेश भव दरे अशंकर (पश 
सब वंचक उपदेश हटावों। 
एक ब्रह्म सुख भनो बतावो ॥ 
असकह शिव शंकर प्रति बानी । 
अंतर्धान भये सदा निबोनी ॥5४॥। 
श्रीशंकराचायंका स्वशिष्य सुनदन 
के प्रति बचन 
कहूँ सुनंदन क्या विचारा । 
तव पुण्यनकी कथा अपारा ॥ 
पुण्य संभार सफल तव सारे । 
शिव मुख वाक सुने सुख कारे ॥८५॥ 
शिवादेश सुन्यो तुम जेसा । >> 
करो वृत्ति धुव निश्चय तेसा। 
श्रीसनंद्नका वचन 
जवसे शरण आपकी व्हीनो। 
पुण्य सफल निज तबसे चीनो ॥८६॥ 
शिव स्वरूप गुरु दों निज मेरे। 
कृपा आपकीसे शिव इेरे॥ 
कृष्ण व्यास शिव निज उपदेशा। 
'लखा पदार्थ गुरो हमेशा ॥:७॥ 
शिव शंकर संवाद विचारा । 


माषा में में सरलचितारा ॥ 
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जो इस पढ़े सुने हरि मंगल । 
सुनी शुनी हो हरे अमंगल ।।८८। 
७ दोहा ® 
पालाराम कैवल्य पद्‌ शिव.स्वरूप गुरु देव । 
बंदो चरण सरोज रज पाद पादिका सेव ।।८९॥ 
ऋषभ अमर मुनि ऋषभसम जीवन्मुक्त प्रशांत । 
निष्णातं ब्रह्म परन्रद्मके बन्दों पाद सिद्धांत ॥९०॥ 


परमहंस स्वामी: मंगलहरि मुनि । 


138: 5 PO 


गि चद रख कफ ॥8 5 
सच्चिदानंद प्रकांशिका । 
( यव्रांकसे. आगे) | 
जरत्‌ उत्पन्न दी नहीं हुआ, ऐसा पूर्व शलोकमें 
अतिपादन किया गया ।. झव आगे फिर प्रश्न उठाया 
गया दै .कि जब जगत उत्पन्न ही. नहीं हुआ तो 


अतीत. केसे दोवा है 1 प्रतीति तो आलम्बनसे होती 
है, क्योंकि प्रतीति या ज्ञान आवलम्बनके अधीन ही. 


होता है । अब इस आलंबनकी उत्पत्ति नहीं होती 
यह कसे सिद्ध होगा ? इस शांक्राको दर ७४३४३ 

रगा | इस शंकाकों दूर करनेक्रे 
लिये आगेका श्लोक कहते है: 


: ज्ञानस्यालंबन॑ ददव्य. इव 


तस्य तत्‌ । कारणस्य विचारेण पूर्ण: 


रह्मावशिष्यते ॥४॥ 
. - अर्थ--जैसे ज्ञानका आलंबन विद्यमान 


~ 


t ऐस न Noe की च्छे [aN 
हा एसा प्रतीति हाता. इ; इसा प्रकार यहां भी. 


जान लाना चाहिये । इसके कारणका जब इम . 


विचार करत हैं, तब केवल एकपूर्ण ब्रह्म ही. 
शष रह जाता हे। . ह ४९९१७ 22 
पदार्थका ज्ञान होता हे. तव वह ज्ञान उस 


पदार्थकी अपेक्षासे होता है । सभी जानते हें कि. 


जैसा पदार्थ होता है, उसीके अभुरूप हो ज्ञान होता 


है | घटका ज्ञान घट पदाथका लेते हुए उसीके अनु- 


रूप होता हे । पटका ज्ञान पटके अस्तित्वकों लेते 
हुए पटके दी अनुरूप हाता हैं। जो पदार्थ है नहीं 
उसका प्रत्यक्ष ज्ञांन नहीं होमकता। अब विचारसे 
देखते हैं, जब तब यहद सत्र जगन ही अवस्तुरूप है, 


` यहां पदाथका ज्ञान होता है तत्र तो वह वस्तु हैँ सी 


द्दी प्रतीत होती है, वास्तवगें वह नहीं होती । घट 
पट आदि जितने जगतके पदाथं हैं, उनके कारणका 
विचार करनेसे यह स्पष्ट होगा। 


घटका कारण घटके अवयव अर्थात्‌ कपाल हैं, 
उनका कारण प्रथ्वीके परमाणु हें । प्रथ्वीके पर- 


माणुओंका कारण जलके परमाणु हैं। जलके पर- 


भाणुओंका कारण तेजके परमाणु हैं । तेजके 
परमाणुओंका कारंण वायुके परमाणु और वायुके 
परमारुओकां कारण आकाश है एवं आकाशका 
कारण. मायाशवल आत्मा है । अब यह नियम है 
कि कारण और कार्ये अभिन्न होते हैं। सब जानते 
हैं कि घट और मिट्टी कोई प्रथ क्‌ सत्ता नहीं. रखते.। 
ऊपर जो घटके कारणकी परंपरा दिखाई है, इससे 
यही स्पष्ट होता है कि घटका परम कारण आत्मा 
ही है, क्‍योंकि उसीके कार्य परम्पराका अन्तिम 
अवसथान घटमें होता हैं । अत: इस विचारसे 
दीखता हुआ घट अन्य कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
एक आत्मा ही का वह अन्तिम कारे . है। जो बात 


उदाहूरणरूपसे घटकी कही गई बद्दी संसारके 
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समस्त पदार्थो की है, क्योंकि घटके सदृश संसारके 
सभी पदार्थ पंचभौतिक ही हैं, अर्थात्‌ ये सब-पदार्थ 
केव आत्मा ही की अभिव्यक्ति है, आत्मा ही के 
कायं हें । यहांपर आत्माको कारण एवं इन पदार्थों को 
काये बतानेसे कोई यह शंका न करे कि यदि आत्मा 
हो के यह कार्ये हे, तो कारणका विकार ही काय 
होनेसे आत्मा. विकारी होजायगा और आत्माको 
विकारी मान लेनेपर तो वह नाशवान दोनेके कारण 
प्राप्त करने योग्य नहीं रहेगा, तो वह ठीक नहीं । 
आत्मा वस्तुरूपसे विकारको नहीं प्राप्त होता | यदि 
आत्मा स्वरूपसे विकृत होकर विश्वभावकरो प्राप्त 
होता तो विकारी द्दी होता, परन्तु वात इसके ठीक 
विपरीत है । यह केसे हैं, सो बताते हैं। 

' नेहनानास्ति किंचन”? यहां नाना कुळ भी 
नद्दो है। :' एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म? एक अद्वितीय 
्रह्मको ही सत्ता है | इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट कहती हैं 
कि सत्ता एक ही है। अब इसकी अखंडतां या नित्यता 
के निर्वाइके लिए ही उसको अविकारी मानना 
आवश्यक है, क्योंकि जो विकारी होता हे वह 
नाशवान होता है, यह भी सिद्धात है। इस उत्तर 
सिद्धान्तके अनुसार भी जितने जगतके परिणामी 
पदाथ हैं, सभी नाशवान्‌ हैं | अर्थात्‌ जगतके पदार्थ 
तो नाशवान्‌ सिद्ध हुए और केवल आत्मा या ब्रह्म 
अविनाशी अविकारी सत्ता सिद्ध हुआ । अब जिस 
विकारी जगतका पर. निश्चय किया वह एक 
परिणामी पदार्थांका समूह ही है । यह परिणाम 
जिसके हैं, उसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं। 
अथात्‌ परिंणामशालिनी एवं नाशवान्‌ माया ही के 
ये सब वास्तवमें विकार हैं, जो जगतके पदार्थरूपसे 
भासते हैं, सत्तारूपसे भासते हैं। परन्तु मायामें 
सत्ता कहांसे आई, जो असत्तारूप है, वह सत्ता किस 


प्रकार भासे, ऐसा पूछा जाय तो उत्तर यही है कि 
सत्ता तो एक ही है। आत्माकी सत्तासे मायाके 
समस्त विकार सतसे प्रतीतिं होते हें । अर्थात्‌ इस 

आत्माके सत्ता बिना मायाके समस्त कार्योंकी सत्ता 

ही नहीं रहती | इस सत्ताको लेकर माया अपना 
कायं करनेमें असमर्थ होती है । परिणाम यह 

निकला कि जगतूके पदार्थो के उत्पत्ति स्थितिमें 
माया स्वयं कुछ भीं महत्व नहीं रखतो, सत्ता देनेसे 
ब्रह्म ही को यह श्रेय प्राप्त होता है अर्थात्‌ माया यह 

सब कुछ करतो है, ऐसा कहनेकी अपेक्षा त्रह्मदी यह 
सब कुछ करता है, यही कद्दना अधिक युक्ति युक्त 
है, पर यह स्पष्ट ही शुद्ध ब्रह्म नहीँ है, जिसको हम 
यह श्रेय देते हैं, शुद्ध ब्रह्म कुळुभी नहीं करता । इसी 
अभिप्रायसे भागवतकार गजेन्द्रस्तवमें कहते हैं कि 
' नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायांद्धुतकार- 
णाय? अर्थात हे भगवन्‌ तुम आखिल विश्वके 
कारण हो पर तुम्हारी यह कारणता अदभुत है ॥ 
यह अद्भुतता यदी है.कि जैसे तुम्हारा कोई कारण 


नहीं है, वैसे तुम भी किसीके साक्षात कारण नहीं 


हो । तुम्हारी सत्ताको अहणए करके साया ही सकल 
विश्वका साक्षात कारण बनती है। यही . मायाशबल 
रह्म है, जो विनाशशील जागतिक पदार्थो का परम 
कारण है, शुद्ध ब्रह्म नहीं । परन्तु माया शबल ब्रह्म 
भी है तो आखिर ब्रह्म हो, इस अभिप्रायको 
लेकर त्रह्मको जगतकां कारण. कह सकते हैं, 
क्योंकि मायाशबल कहनेमें साया तो कोई वस्तु है 
नहीं नर दी ब्रझकी सत्ता है। इसी अभिप्रायसे 
कहते हैं. कि जगतके कारण परंपराका विचार 
करनेसे एक ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है । 


इस विषयसें अन्य न्रहमवेत्ताओंकी भी संमति 
है-- तत्तद्रपतया ज्ञानं बहिरंत: प्रकाशते । ज्ञाना- 
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दते नार्थसत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत ॥ ' ज्ञानस्वरूप 

ब्रह्म ही विश्वके समस्त पदार्थो के रूपसे भीतर 

आर बाहर प्रकाशता है । ज्ञानको छोड़कर पदार्थो 

की कोई एथक सत्ता ही नहीं है, इसलिए यद जगत. 
भी ज्ञानस्वरूप ही दै । विष्णु पुराणम कहा है-- 
। ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतत्‌ सुबुद्धयः । अथः 
स्वरूपं पश्यंतोश्जाम्यंतो मोइसंभवे |” बुद्धिमान 

विवेकी पुरुष तो इस अखिल जगतूको ज्ञानस्वरूप 
ही जानते हैं और जो अविवेकी मूढ पुरुष इसको 
वास्तव जानते हैं, वे इस अज्ञान जनित संसारम 
चक्कर काटा करते हैं । इसी भावसे कूमं पुराणमें 
कहा है--' ज्ञानस्वरूपमेवाहुजगदेत्‌ डिचक्तणाः । 
अ्थेस्वरूपमेवाङ्ञाः पश्यंत्यात्मकुदृष्टयः । ' जो विवेक - 
करनेमें चतुर हैं,,वे तो इस जगतको ज्ञानस्वरूप ही 
कहते हैं, केवल अज्ञानी ही, जो आत्मामें देहादिकी 
दुरच दि. रखते हैं, वे ही जगतको वास्तव सममते 


हैं । ववेकी ज्ञानी तो इस जगतको बोधस्वरूप ही 
जानते हैं | तीनों श्लोकोंका तात्पय इतना दी है कि 


नित्य ज्ञानको छोड़कर अन्य जगत्‌ नामक. कोडे 
भी पदार्थ नहीं है ।। 


: उपर कहे हुए श्लोकोंका तात्पये सुष्पष्ट करने 


के अभिप्रायसे आंगेके श्लोकमें अनुभव स्वरूपका 
वणनकरतेहै-- || 


` ` चिदानंदात्मकं सर्व यक्तिचित- 


दृष्टिगोचरम्‌ | परिपूर्ण परं बह्म विश्वाती- 


3 
९ 


क F क्क 
[समम ॥५॥ ` 
ताय 360. हड NN | ८ 





| अर्थ--जितना जो कुछ दृष्टिका विषय 





होता दै, वह सब ही चिंदानन्दस्वरूप है, परि- 


'पूर्ण,  परत्रद्म स्वरूप, विश्वातीत, अय एवं. 


हू । 

पूर्वोक्त किसी प्रकारसे भी इस . जगतको बोध- 
स्वरूप निर्णय करनेपर वह. बोधस्वरूप आर कुछ: 
भी नहीं है, पर सर्वत्र परिपूर्ण परत्रह्म दी वह दै, 
ऐसा निश्चय करना चाहिये । घट आदि कोई 
विषय ग्रहण करके पूवेश्‍्लोकमें त्रह्मकी कारणताका 
निश्चय किया गया थो, उसीको अब सवत्र व्यापक 
भावसे प्रयोगमें लावें। अथात जितना जो कुछ 
रृष्टिका विषयका होता है--दृष्टि यहांपर मन आदि 
सभी इन्द्रियोंका उपलक्षक दै--चक्षु आदि ज्ञान 
इन्द्रियोसे या . मनसे भी जो पदार्थ जाननेमें आर्चे 
वे सब उस सायाशवल ब्रह्मके काये हैं, ऐसा निश्चय 


करें । कार्य हमेशा कारणरूप होता दे, इसलिए: 


जगत्‌के सभी पदार्थ मायाशबल ब्रह्मरूप है और 
मायाशबल ब्र्ममें भो माया असत्‌ है, मायाकी 
कोई सत्ता ही नहीं है, अतः जगतके सभी पदाथे 


शुद्ध ब्रह्मस्वरूप ही सिद्ध हुए | इतने कथनसे यही. 


निश्चय होता दै कि यदद विश्व ब्रह्ममय दै, अथवा 


र्म या आत्मा विश्वम॒य ही है, परन्तु आगे कहते हैं. 


कि यह भी ठोक नहीं । वह विश्वमय भी दे और 


विश्वातीत भी | वह विश्वमें परिपूर्ण दै और अनन्त : 
भी। वद्द नानामय विश्वरूप दोते हुए अद्वय है. 
आर एकरस भी । वह एक अखंड महान सत्ता. 


है, जिसके केवल एक ही अंशमें यह समस्त विश्व 
अवस्थित है। इसलिए वह विश्वमें परिपूर्ण है, 


कारणरूपसे विश्वके अन्तरत है और विश्वके : 


बाहर भी उसकी कोई मयादा न होनेसे अनन्त भी 


है। विश्वके नानात्वसे वह असंबद्ध है; विरद नाना : 
है, फिरभी वह. एक है एकरस है | इसी भावको 
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दूसरे शब्दोंमें कहना हो तो कह सकते हें कि वह 
त्रिविध परिच्छेद शून्य है । विश्वके बाहर भी 
उसकी कोई मर्यादा न होनेसे तथा सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म पदार्थोका भी वह आत्मा होनेसे किसी 


प्रकारका भी देश परिच्छेद उसमें संभव नदीं। 
जगतूके सभी पदार्थो में वह कारणरूपसे अनुभव 
होनेसे तथा विश्वके बाहर भी उसका कोई अन्त 
न होनेसे, अन्य कोई वस्तु ही नहीं रहती, अतः वह 
चस्तु परिच्छेदसे रद्दित कहा जाता है । अब 
तीसरा काल परिच्छेद पूत्रके दो परिच्छेदों पर दी 
निर्भर है । जहां वस्तु परिच्छेद एवं देशपरिच्छेद न 
दो वहां कालपरिच्छेद भी संभव नहीं होता । पदार्थों 
के परिणामसे पूर्वापर कालकी कल्पना होती है, 
पर ब्रह्म तो एकरस है अतः ` तीनों कालमें उसमें 
कोई भी परिवतेन नहीं.होता । 


इसी प्रकार त्रिविध भेद भी उसमें संभव नहीं 
है । तीन भेद इस प्रकार होते हैं; सजातीय भेद, 
विजातीय भेद और स्वगत भेद । एक ही जातिकी 
कई वस्तुओंमें सज्ञातीय भेद होता है, जेसे जातिके 
ख्य़ालसे बृत्तमात्र एक है पर उनमें सजातीय भेद है 
अर्थात्‌ एक वृत्त अन्य वृक्षसे भिन्न है | इसी प्रकार 
यह ब्रह्म भी नाना पुरुषोंका एक समूद वा जातिमात्र 
नहीं है जेसे कि नाना पुरुष वादियोंके मत्तमें प्राप्त 
होता है । घटका पटसे विज्ञातीय भेद हे । घट पटसे 
सवथा भिन्न जातिका है, क्‍योंकि इन दोनों कोई 
सादृश्य नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मे साथ साथ और 
कोई सत्ता ही न दोनेसे उसमें विजातीय भेद भी नहीं 
सिद्ध होता । पुरुष ओर प्रकृति दोनोंकों सत्तारूपसे 


स्वीकार करनेचालोंके मतमें ब्रह्ममें विजातीय भेद | 


प्राप्त होता है। इस प्रकार ' परिपूर्ण परन्रह्म विश्वा- 
तांत5डर्‍यं समम्‌ ' इस उत्तरपादसे ब्रह्मका त्रिविध भेद 





रांहित्य और सर्वथा परिच्छेद शून्यत्व सुग्द़ किया 
गया ॥ ५॥ 


एकत्व दशन । 


८ोहोहो!क्याथा, क्या हो गया ! इतना 
ब्रड़ा ब्रह्मांड कहां चला गया ? ब्रझ्मांडेका कहीं भी 
नाम निशान नहीं है, न सूये है, न चन्द्र दै, न 
नक्षत्र हैं, न तारे हैं, न ध्रव हैं, न सप्तऋषि हैं, न 
ब्रह्मा जगतके कतो हैँ, न विष्णु विश्वके पालक हैं, 
न शंभु ब्रह्मांडके संहता हैं, न शेष प्रथिवीको धारण 
करनेवाले हैं, न चौदद्द लोक हैं, न सत्रको 
अवकाश देने वाला आकाश है, न सबके 


प्राणोंका अधिष्ठाता वायु है, न सबको उष्णाता 


देनेवाला अग्नि है, न रस वाला जल है 
न गंधवाली प्रथिवी है, न माया है, न मायाके 
स्त्व आदि गुण हैं, न भोग्य है, न भोजन है, न 


` भोक्ता है, न प्रमाण है, न प्रमेय हे, न प्रमाता है 


न वेद है; न शास्त्र हैं, न इन्द्रियां हे, न विषय है 
न देह है, न प्राण दै, न अतरयामी- है, न हिरणयगभे 
दै, न विराट है। सारांश यह है कि जो कुछ सुनने 
में, छूनेमें, देखनेमें, चखनेमें, अथवा सू'चने में 
आता है, और जो कुछ मनन करने में, स्मरणे 


-करने में, जानने में आता है, कुछ भी नहीं है) 


न में हूँ, न तू है, न वह है, एक अद्वितीय आत्मा 
दी परिपूर्ण है, आत्माके सिवाय दूसरी वस्तु नाम 
को भी नहीं दे, एकत्त्व हे! एकत्व हे !! एकत्व दै!!! 

यह कथन विना सिर पैरका है, हमारी समम 
सें रही आतां, हमारी क्या किसीकी समममें नहीं 
आसकता । प्रतिज्ञामान्रसे किसी वस्तु की [सद्धि 
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नही दो सकती, विना सिद्ध हुए कोई बात मानी 
नहीं जासकती । प्रमाणसे सिद्ध हुई वस्तु मानी 
जाती है। प्रन्यक्ष प्रमाणसे जगत्‌ दिखाई दे रहा 


- है, प्रत्यक्ष प्रमाणसे दीखनवाला जगत्‌ कुछ नहीं - 


है, अथवा है ही नहीं, इसको कोई नहीं मान सकता। 
प्रत्यक्ष नानात्त्व है, तव एकत्त्व कहना साहस मात्र 
है। नानात्व केसे नहीं हे, एकत्त्त्र केसे है, इसको 
युक्तिसे, श्रतिसे ओर अनुभवसे सिद्ध करना 
चाहिये ! पूचकालके भोलेभाले मनुष्योंके समान तो 
हम हैं नहीं, कि जो कोई कुछ कहे, उसीको मानलें । 
हां! युक्तिसे यदि जगतक्रा अभाव सिद्ध हो 
जायया, तो अवश्य हम मानलेंगे ! 
सवोन्तयागी इश्वर आपका कल्याण करे! 
आपको बुद्धि ऐसी ही होजाय कि बिना प्रमाणके 
आप किसीकी बातको न मानें । परन्तु अभीतक तो 
विना ग्रमाणकी बातोंको ही मानते रहे हैं, क्योंकि 
लकीर पर आप फकीर हैं, ऐसा में सममता हूँ! 
यह केसे ? यह ऐसे कि बिन्दु को आप मानते हें कि 
जिसकी लम्बाई या चौड़ाई न हो और जिसके भाग 
न होसके, उसका नाम बिन्दु है। ऐसी वस्तु आपने 
कोई देखी नहीं है, फिर भी विन्दुको आप ऐसा 
ही है, ऐसा मांनते हैं। जो बिन्दुओंसे बनी हो 
और जिसमें चौड़ाई न हो किन्तु लम्बाई दो उसको 
आप लकीर कहते हैँ, जब बिन्दु में लम्बाई चौड़ाई 


नहीं है, तो लकीर में लम्बाई केसे आ गयी ओर. 


चौड़ाई क्य नहीं आई ? क्या इसमें कोई -प्रमाणं 
अथवा युक्ति है ? कोई प्रमाण अथवा युक्ति नहीं 
हे, फिर भी लकीरको आप मानते हैं ही। इससे 






सिद्ध होता है कि लकीर पर आप फकीर हैं । एवरेस्ट: 


प पवेतकी चोंटी आपने देखी नहीं है अथवा उसकी 
ङ चाई आपने नापी नहीं है, फिर भी उसकी चोटी 
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२९००२ फोट ऊंची है, ऐसा मानते हैं । कागज 
के नकरोमें कहीं आगरे अथवा दिल्लीका शहर नहीं 
है, फिर भी आप मान तो लेते ही हैं, कि यहां 


आगरा है, यहां दिल्ली. हे । इस लिये अब तक ' 


आपने जो सीखा पढ़ा है, उसमें ही कोइ ठास प्रमाण 
नहीं है, पर अब में अपने कथनकी प्रमाणसे सिद्धि 


करता हूँ, सुन्तिये ! 


'खालके, तारके ओर फू कके तीन प्रकारके वाजे 
होते हैं, उनसे अनेक प्रकारके शब्द दाते हैं । सूये 
अम्‌ ओम्‌ उच्चारण करता हुआ उद्य होता है, 
ऐसा ति कहती है । दुनियाभरमें ` अनेक प्रकारके 
मनुष्य हैं, उनकी अंग्रेजी, जमेनी, फारसी; - अर्बी, 
संस्कत, उदू आदि अनेक प्रकारकी भाषायें हैं । 
पशु पक्षी भिन्न २ हैं, संवकी बोली भिन्न २ है, 
उ..की बोली मनुष्यकी समभमें नहीं आती ! 
बकरी किसी स्वरसे बोलती है, . घोड़ा किसी 
स्वरसे बोलता है, कोई षड्ज बोलता. है, कोई 
रिषभ बोलता दै कोई गांधार, कोई पंचम, कोई 
धवत, ता काई निषाद स्वरसे बोलता है । अनेक 
बाजोंमें वीर आदि अनेक रस बज्ञाये जाते हँ । 
गानेमें छः राग और छत्तीस रागनियां होती हें । 
ऊचा नीचा आदि अनेक - प्रकारसे गाना गाया 
जाता है । इस प्रकर वर्णात्मक और ध्वनि. आत्मक 


बहुतसे शब्द होते हैं, परन्तु ये सब सामान्य शब्दसे 
भिन्न नहीं है, सामान्य शब्दके बिना विशेष शब्दों 


की सिद्धि नहीं होतो । जिसके बिना जिसकी 
सिद्धि नहीं हो, वह उससे भिन्न नहीं होता। 
जैसे सृत्तिकाके बिना घटकी सिद्ध नहीं होती, 
इसलिये घटझत्तिकासे भिन्न नहीं है, किंतु मृत्तिका 
रूप ही है । इसी प्रकार सामान्य शब्दके बिना 


बिशेष शब्दोंकी सिद्धि नहीं. . द्दोतो, . इसलिये 
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समस्त विशेष शब्द सांमान्य शब्द रूप दी दै, 
इसलिये विशेष शब्द कल्पित होनेसे मिथ्या हैं, 
समान्य शब्द्‌ वास्तविक दोनेसे शब्द दै । अब 
एक शब्द पदार्थ ही सच्चा दै तब भिन्नस्व नहीं दै 
किंतु एकत्व है ! निर्विवाद एकस्व है । परमाथ 
एकत्व है ! ! 

कोमल कठिन, शीत और उष्ण चार प्रकारका 
स्पशे है । चायुका स्पर्श कोमल-ओर शीतोष्ण रहित 
है। अप्निका स्पर्श वायुसे कुछ कम कोमल ओर 
और उष्ण है । जलका स्पशं वायु और 'अभिसे 
कस कोमल और शीतल दै। एथिवीका स्पश 
कोसल कठिन और शीतोष्ण चारों प्रकारका 
है। उनमें भी एथिवीके पदार्थ अनेक हें. और 
कोमलता, कठिनतां, शीतता उष्णताका तारतम्य ह । 
रेशम, रुई, ऊन आदि कोमल हैं, लकड़ी, पत्थर, 
लोहा आदि कठिन हैं। फूल, पत्ते आदि कोमल 
होते हैं, फल उनसे कठिन होते हैं, छाल या लकडी 
उनसे भी. कठिन होते हैं। मनुष्य शरीरमें हड्डी 
कठिन, मांस किंचित कठिन एवं रक्त कोमल दोता 
है । इस प्रकार स्पर्शके बहुतसे भेद कल्पे हुए हैं, 
परन्तु समस्त विशेष स्पर्श सामान्य स्पशसे 
भिन्न नहीं है, सामान्य स्पर्श समस्त र विशेष 
स्पशो के अंतर्गत हैं यानी सामान्य स्पशं बिना 
विशेष स्पर्श सिद्ध नहीं होता, इसलिये एक स्पशो 
ही तत्त्वरूप है, इसलिये एकत्व है ! 


. श्वेत, श्याम, नीला, पीला, बंजनी, लाल, आदि 
अनेक रंग हैं, और अनेक रंगोंके अनेक पदार्थ हें । 


कोई २ कहते हैं कि सब रंग मिला दिये जाँय, 


तो सफेद रंग हो जाता है और सब रंग निकाल 
लिये जांय तो काला हो जाता है। कुछ भी द्दो 





रि 


रंग अनेक हैं। अनेक देशोंके मनुष्योंके, पशुथोके, : 
पक्षियोंके अनेक रूप होते. हैं। चिड़िया. घर 
अथवा अजायब घरमें जाकर देखो, तो उतने 
रंग देखनेमें आवंगे क्ति उनको देखकर इश्वरकी 
मायाकी सराहना करने लगोगे कि जगदीश्वरने 
कैसी विचित्र रचनाकी दे! पक्षियोमें भीतर मांसके 
सिवाय कुछ नहीं होता, फिर भी ऊपर रसे उनका 
रूप ऐसा सुद्दाना दीखता है कि आंख वद्दांसे 
हटना नहीं चाहती ! स्ियोंके रूप तो प्रसिद्ध ह 
ही किं उनके रूपको देखकर बड़े २ शूर भी मोहित 
हो जाते हैं! सुनते हैं कि फ्रांस में जैसी सुन्दर 
रूप वाली स्त्रियां हैं, वैसी प्रथिवी भरके किसी 
देशामें नहीं है। चाहे. .जितने रूप विशेष हों, 
सामान्य रूपके बिना उनकी सिद्धि नहीं हाती ,. 
सामान्य रूप समस्त विशेष रूपोंमें अनुगत दद 
समान्य रूप विना कोई विशेष रूप नहीं दै. 
इसलिये रूप एक है , एक हानेसे एकत्व हद । 
मीठा, खट्टा , चपरा खारी , कड़वा, कसेला 
छः प्रकारका रस है। इश्वरने तो अपने रचेहुए 
पदार्थो में उन रसों की विचिन्नता दिखायी दो द्दे 
परन्तु मनुष्यने भी इन रसोंकी इंश्वरकी अपेक्षांसे 
कुछ कम विचित्रता नहीं दिखायी है, कुळ अधिक 
ही दिखायी है। एक खांडके अनेक पदाथं ऐसे. 
बनाये जाते हैं कि एक मघुरता होते हुए भी 
सैकड़ों प्रकारकी मधुरताका स्वाद्‌ आता है; 
खट्टे पदार्थांको भी मनुष्य अपनी चतुराइसे. 
मोठे नमकीन , चटपटे बनाके अद्भुत स्वादका 
अनुभव क रता और कराता दै, अचार, मोर्या 3 | 
चटनी आदिमें यह स्वाद प्रसिद्ध है। चटपटे 
पदार्थ तो ऐसे मनुष्य बनाता है. कि प्रतिष्ठित 
पुरुप भी बाजारमें बढ़े पकोड़ी आदि खाते एहु 
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देखनेमें आते हैं, खारी पदार्थ नमक है, नभकको 
कोई खा नहीं सक्ता, खाय तो भी प्रसन्नता 
पूवैक खा नहीं सक्ता , फिर भी नमक सब पदार्थों 
को स्वादिष्ठ बनादेता है। कहा भी है कि नमक 
बिना सब पदार्थ फीके यांनी स्वाद रहित होते हैं । 
कहा ही नहीं है, सब के अनुभवसे प्रसिद्ध है। 
कडवे पदार्थांको भी मनुष्य स्वादसे खाता ही है, 
स्वादिष्ट वनाकर ,खाता है। करेला इस बातका 
साक्षी है, मेथी भी इस बातकी गवाही देती है। 
कसेला पदांथे भी औरोंसे मिलाकर' स्वादिष्ट बना 
लिया जाता है । षट रसोंसे युक्त सब पदार्थं रसके 
विना नहीं हैं यानी सामन्य रस इस सब रसोंमें 
अंनुगत है , इसलिये समस्त विशेष रसोंमें समान्य 
रस मुख्य दै, इसके विना विशेष रसोंकी सिद्धि 
नहीं होती । इसलिये रस एक है, रस एक होनेसे 
रंसका एकत्व हे ! 

चेत्र वेसाखके महीनेमें सड़क पर टहलने 
चले जाओ , तो नींम और आम्रके बौरकी ऐसी 
अद्भुत सुगंध आती है कि चित्त प्रसन्न होजाता है। 
बंगीचेकी जाकर सेर करो, तो गुलाब , चमेली 
जुही आदिकी सुगंधसे रोम २ खिलज्ञाता है। 
बाजारम चले जाओ, तो अनेक पकवानोमेसे 
ऐसी सुगंधि आती है कि पेट भरे हुए को भी 


भूख लग आती हे, यह ही जी चाहता है कि. 


कुछ न कुछ नांशता कर ही .लो! कोई विरला 
सदाचारी, शिक्षित पुरुष भलेही रुक जांता हो, 
नहीं तो अजित मन और अजितेन्द्रिय तो बाजारमें 
ही खड़े २ जूते पहिने ही खाने लग जाते हैं, 


कोई २ लज्ञासे एकान्तमें जाकर जूते उतार कर 
असती. आदि चट करने लगते हें। अत्तारकी 
दुकान के पास होकर निकल जाओ अथवा खड़े 


हो जाओ तब तो इतर फुलेल आदिसे मस्तिष्क 
तर हो जाता है। अनेक प्रकारके गंधके प 
हैं, परन्तु विचारकर देखा जाय, तो गंधसे भिन्न 
नहीं हैं , गंध एक ही है, गंध एक होनेसे गंधका 
एकत्व है ! | 

इस प्रकार ब्रह्मांड भरमें शब्द , स्पश, रूप , 
रस और गंध इन पांचोंके सिवाय अन्य कुछ 
नहीं है। शब्द क्षात्र बिना. सिद्ध नहीं होता, 
स्पशे त्वचा विना सिद्ध नहीं होता , रूप नेत्र बिना 
सिद्ध नहीं होता, रस रसना विना सिद्ध नहीं 
होता और गंध नारिका बिना सिद्ध नहीं होती। 
इसलिये क्षोत्रादि पांच इन्द्रियोंके सिवाय अन्य 
कहीं जगत्‌ नहीं है, क्योंकि इनके बिना जगत्‌ 
की सिद्धि नहीं होती । श्रोत्रादि पांचों इन्द्रियां 
मनके अधीन हैं, मनके विना उनकी सिंद्धि नहीं 
होती | इसलिये मनके सिवाय जगत्‌. कहीं है 
नहीं, मनमें ही जगत्‌ है अथवा मन ही जगत्‌. 
है । मनके बिना कभी किसीने जगत्को देखा 
नहीं है, तब एक मन ही दै, मनके सिवाय कुछ 
नहीं है, इसलिये एकत्व है । 

मनभूतने दी इस जगत्‌ की रचना की है, मन- 
भूत आत्माफे विना सिद्ध नहँ होता, इसलिये एक 
आत्मा ही है, आत्माके सिवाय कुछ नहीं 
है, आत्माको न जाननेसे -मनभूत की कल्पना 
की जाती है और यह मन समस्त जगत्‌ की रचना 
कर (लेता है | कोई कहे कि मन तो करण है, 
करण कर्ता नहीं हो सकता, तो यह ठीक है, मन 
करण हे ओर मनकी उपाधिवाला जीवात्मा कर्ता 
है । जब तक जीवात्मा अपने आत्मा ब्रह्मको नहीं 
जानता, तब तक मन रूप उपाधिको करण बनाकर 
जगत्‌ की रचना, और जगत्‌ का लय करता रहता 
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है और जब अपने स्वरूप ब्रह्मको . मनके शुद्ध होने 
से जान लेता है, तव मन रूप. उपाधिको त्याग देता 
:है और स्वस्वरूप त्रह्ममें स्थित होकर ब्रह्म ही हो 
जातां. है। इसलिये ब्रह्म रूप आत्मा एक है, 
इस आत्मामें ही जगत दिखाई देता है, बिना 
आत्माके मनकी और मनके कल्पे हुए जगत्‌की 
सिद्धि नहीं होती इसलिये एक आत्माही दै, 
आत्मा एक होनेसे एकत्व है ! 
आत्माके बिना किसीकी सिद्धि नहीं होती, इस 
'लिये जैसे मिट्टी सत्य है. और घट कल्पित है, इसी 
प्रकार आत्मा सत्य है और जगत्‌ कल्पित है, इसी 
प्रकारसे युक्तिसे एकत्त्र सिद्ध है. और श्रुतियां तो 
अनेक हैं, जिनसे एकत्वकी सिद्धि होती दै; जैसे द्वेत, 
माया मात्र है, परमार्थसे अद्वत है, यहां भेद कुछ 
'नहीं है; एक अद्वैत ही दै ! जो भेदको देखता है, 
बह सत्युसे सत्युको प्राप्त होता रद्दता दै. । इत्यादि 
अनेक भ्रतियां एकत्त्रमें प्रमाण हैं। सषुप्तिमें सबको 
' एकत्वका अनुभव होता दै, योगियों को समाधिम 
एकरंबका प्रत्यक्ष अनुभव होता है. । सवसाधारण 
एकत्वका अनुभव करते हैं,फ़िर भी दुराप्रहसे मानते 
नहीं है, यह झाश्‍चय है. । आश्चय भी कुछ नहीं 
है, इश्बरकी माया ऐसी ही है कि बड़े २ विड्डानोको 
मोहित कर देती है । सच है-- 


कु ० - मनसे ही ब्रह्मांड दे, मनसे ही हे पिंड । 
मन नहीं तो पिंड ना, नांदी है ब्रह्मांड ॥ 

. नाही दे ब्रह्मांड, एक है देव अखंडित । 
द शुद्ध बुद्ध निमु क्त.द्वे त अडवत विवर्जित ॥ 
` भोला! तजदे नेद, देहसे धनसे जनसे । 
भज केवल अद्वैत,बुद्धि वाणी तन मनसे ॥ 
सकलचराचरानुचर भोला । 








_ त्रिपाहिभूति 

| च “९ 

महा नारायणा. पानषत्‌ । 

` ` (गतांकसे आगे) | 

शिष्य शुरु भगवानको नमस्कार करके बोला, 
६ सव प्रकार से जब एक बार अविद्याका नाश 
होगया तो फिर उसका फिरसे उत्थान किस प्रकार 
होता है ?? 
गुरु बोले ' ठीक ही दै, . वर्षा कालके आरम्भे 

जिस प्रकार मेंढक आदिकी उत्पत्ति होती दै, इसी 
'प्रकारसे सर्व भावसेनष्ट हुईं अविद्याका भी उन्मेष 
'कालमें फिर उद्य होता है।? 

>. शिष्य बोला, “उसकी निवृत्ति केसे होगी ? मोक्ष 
मार्गका स्वरूप कैसा है? मोक्ष साधन क्या दै? 
मोक्षका उपाय क्या हे! मोक्षका स्वरूप किस 
प्रकारका है तथा सायुज्य मुक्ति क्या दे! इन सब 
अश्नोंका तत्त्वरूपसे व्याख्यान कीजिये । 

--:- अत्यन्त आद्र पूर्वक तथा बड़े हषं के साथ 
शिष्यकी बड़ाई करते हुए शुरु बोले," सावधान 
होकर सुनो । अनन्त नीच योनियोंमें पड़े हुए 
अभ्याससे अत्यन्त हढ़ हुई नानाप्रकारकी विश्वित्र 
और अनन्त बुरी वासनाओंके कारण देह और 
आत्माका विवेक उत्पन्न नहीं होता । इसीसे देहे 
आरमत्वका अम अधिक अधिक चढ़ होता जाता दै। 
मैं अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, सैं जीव हूं, में अत्यन्त 
दुःखी हूँ, तथा मैं अनादि कालसे संसारी हूँ इत्यादि 
इस भ्रम और वासनाओंके बलसे संसार ही प्रबृत्ति 
मय हे और इस अत्रस्थामें उसके निवृत्तिका कोडे 
मी उप्राय नहीं है. । इस. अ वस्थमेंबह स्वप्न के 


समान मिथ्या विषय भोगोंका अनुभव करके नांना 
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प्रकारके असंख्य और अत्यन्त दुलेभ ऐसे मनोरथो 
को सर्वकाल अनवच्छिन्नरूपसे करता हुआ सदा 
अतृप्त रद्द कर दौड़ता फिरता है । नानाप्रकारके 
आश्चर्यकारक स्थूल, सूच, उच्च और नीच अनन्त 
देहोंको घारण- करके उन उन देहोंमें भोगने योग्य 
नाना प्रकार के विचित्र अनेक शुभाशुभ प्रारब्ध 
कर्मा'के भोग भोगानेसे उन उन कमं फलोंकी वास- 
नासे युक्त अन्तःकरणाँकी फिर बार बार उन 
उन कर्मो के फलोंको भोगने ही में प्रवृत्ति होती 
जाती है। और संसार मागेसे निवृत्ति होनेके लिये 
इस अवरथामें कभी चेष्टा नहीं होती । इसलिए जो 
अनिष्ट है वही इष्टकासा भासता है तथा जो इष्ट है 
वही अनिष्ट हो, ऐसा भासता है क्योंकि उसको 
अनादि संसार कांसे विपरीत देखनेका भ्रम होता 
रहा है । इसलिए सब जीवोंकी इष्ट विषयोंमें बुद्धि 
उत्पन्न होती है तथा सुख दुःखकी बुद्धि होती दै । 
परमार्थरूपसे . अवाधित ब्रह्म सुखकी प्राप्तिके लिए 
अबुत्ति द्वी नहीं होती क्योंकि उस सुखके स्वरुपका 


उसे भान ही नद्दीं । न होनेसे वह केसा है, यह वह 


जानता नहीं, तथा बन्ध किस परकार है और 
मोक्ष क्या है इसका भी विचार न ददोनेसे उसको 
ब्रह्म सुखका ज्ञान नहीं होता | यह केसे होता है ? 
अज्ञानकी प्रबलतासे ऐसा दोता है । अज्ञानकी 
प्रबलता क्यों होती है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 
की वासनाके अमांवसे। उनका अभाव क्यों होता 
है ? अन्तःकरण अत्यन्त मलिन होनेसे | शिष्य 
पूछता है “तो अब संसारसे तरनेका उपाय क्या 


हे!” शुरु उसीको कहते हॅ--समस्त वेद और 
_ शाख्रॉके सिद्धान्तके रहस्यका जिसने अनेक जन्म 


तक अभ्यास किया हो तब उसके श्रेष्ठ पुएयके 
ही .संगतिका लाभ होता है ।. 








सत्संगतिंसे विधि और निषेधका विवेक होता है। 
उससे सदाचारमें प्रवृत्ति होती है ओर सदाचारसे 
अशेष पापोंका क्षय होंता.हे । पाष दूर होजानेंसे 
अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध होजाता है । फिर सदू- 
शुरुके कुपाकटाचसे अन्तःकरणमें मोक्षकी इच्छा 
उत्पन्न होती है, सदगुरु कृपाकटाक्षके लवलेश ही 
से सब सिद्धियां प्राप्त हाती हैं और सब बन्धोंकी 
निवृत्ति होती है, आत्मच ल्याशमे आड़ आनेवाली 
सब वाधाएं दूर होती हैं, ओर सब प्रकारका 
कल्याण आप ही उपस्थित हाजाता है । जिस प्रकार 
जन्मान्धको रूपका ज्ञान नहीं होतां इसी प्रकार 
सद्गुरुपदेश बिना कोटि उपाय करनेपर भी तत्त्व- 
ज्ञान नहीं होता और उस सद्रुरुके क्पाकटाक्षके 
लेशमात्रसे भी तुरन्त तत्त्वज्ञान होजाता है । जब 
सदूगुरूकी कृपारष्टि होती दे तब भगवानकी कथा 
श्रवण करनेमें तथा उसका ध्यान करनमें श्रद्धा 


उत्पन्न होती है। श्रवण ध्यानसे हृदयमें रही हुई 
अनादि दुर्वासनाकी ग्रन्थिका नाश होजाता हे 


ज्ञिससे हृदयमें बसे हुए सब काम नष्ट होजाते 
हैं। काम नष्ट होजानेसे हृद्य कमलके मध्यमे 
परमात्माकां आविभांव होता है और फिर उससे 
बविष्णुकी अधिक दृढ्भक्ति उत्पन्न होती है। उससे 
वैराग्य उत्पन्न होतां है। वेराग्यसे बुद्धि विज्ञानका 
आविर्भाव” होता है। अभ्यास से वही ज्ञान आगे 
क्रमसे परिपक्क होता चला जाता है । विज्ञानके 
परिपाकसे जीव जीवन्मुक्त होजात! है । उस अवस्था 
में सब झुभाशुभ कमे वासना सहित नष्ट होजाते 
हैं फिर अत्यन्त ढ़ शुद्ध सात्त्विक वासनासे भक्ति 
की वृद्धि होती है और भक्ति बढ़ जानेपर सब 
अवस्थाओंमें नारायण सवव्यापक प्रतीति होने 
लगता है। सब जगतू नारायणमय भासने लगता 
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'है। नारायणको छोड़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा 
जानते हुए फिर उपासक सर्वत्र विचरण करता है । 
अखण्ड समाधिकी परम्पराओं द्वारा संब अवस्था- 
में सब स्था. पर जगद्रूप इश्वर ही के 
आकार उसको दीखते हैं। अब इस महद्दापुरुपकों 
कचित्कचित्‌ इश्वरका साक्षात्कार होतां है । 

इसको जब देह का त्याग करने की इच्छा 
होती है तब चेकुण्ठ कें सब पाषेंद्‌ ( अधिकारी 
बर्ग ) उसके पास आजाते हें । फिर वह भगवान 
कां ध्यान करके हदय कमलमं स्थित आत्माका 
तथा अपने अन्तरात्माका चिन्तवन करके उनका 
पूजन सामग्रीसे भली प्रकार अचन करता है । 
फिर हंस मंत्रका उच्चारण करते हुए सब इन्द्रियो 
का संयम करता है और मनका भी निरोध करके 
प्राणकी गति ऊध्वं करके प्रणवके साथ प्रणवका 
अनुसंधान करते हुए धीरे धीरे ब्रह्मरंधर तक 
पहुँच कर वहां से बाहर निकल जाता है । फिर 
' सोऽह? (वह मै हुँ) इस सन्त्रसे द्वादशान्तमें 
रहे हुए परमात्माके साथ एकता कंरते हुए उसको 
पंचोपचारोंसे पूजा करके फिर “ सोहं” मंत्रसे पोड- 
घान्तमें रहे हुए ज्ञानरूप आस्मासे एकता करता 
है। उसकी भी योग्य प्रकारसे पूजा करके पूरके 
प्राकृत देहका त्याग करता है | पहले जिस मन्त्रके 
साथ उसने उपासना की थी उस मंत्र रूप, ब्रह्मके 
विशुद्ध तेजोमय, निरतिशय , आनन्दस्वरूप , ऐसा 
महाविष्णुके समान देह धारण कर लेता हे । फिर 
सूर्य मण्डलके 'अन्तर्गत अनन्त दिव्य चरणोंके 
अ'गूठोंसे निकसे हुए आनन्दमय अपरानदी कें 
प्रवाहको आकर्षित करके भावनासे ही उसमें वह 
स्नान करता है । वस्त्र, आभूषण आदि उपचारोसे 
अपनी पूजा करके साक्षात्‌ नारायणर्वरूप होकर 


गुरूको नमस्कार करता है। प्रणवरूप मंरुडव्ा 


ध्यान करके ध्यानसे आविभू त मदान प्रणंव गरुडकी 


पंचाषचारोंसे पूजा कर शुरुको आह्ला' लेकर प्रद” 
क्षिणा ओर नमस्कार करते हुए प्रणवगरुड पर 
आरूढ़ हो जाता है । मद्दाविष्णुके समस्त विशिष्ट 

चिन्होंकोी घारणकर महाविष्णुके समस्त विशिष्ट 
दिव्य भूषणोंसे भूषित होता है. । सुद्शेन पुरुष अब 
उसके आमे चलता हे । विश्वक्सेन उसकी स्वतः 
रक्ता करते हें । वेकुण्ठके पार्षदगण उसको चारों 
'ओरसे घेरे रहते हें । इस प्रकारके ऐश्वय के साथ 
वह भन साममें प्रविष्ट हो जाता है। दोनों ओर 
रहे हुए अनेक पुण्य लोकॉको छोड़ता हुआ परंतु 
वहांके सब पुण्य पुरुषों द्वारा पूजा सत्कार पांता 
हुआ शिवजीके इशान केवल्यको प्राप्त होता है । 
बहां.पर वह शिवजी का ध्यान करता है । शिवजी 
की पूजा करके सब शिक्षके गण तथा स्वय' शिव 
जी द्वारा भी पूजा प्राप्त करके महर्षि मंडलोके 
आगे निकल जाता है। आगे सूय चन्द्र मंडलोंका 
भेदन करते हुए कीलकनारायणका ध्यान करत्प 
है। आमे ध्रुव मंडलका दर्शन करके तथा भगवान्‌ 
धुत्रकी पूजा करते हुए आगे शिंशुमार चक्रका 
भेदन करता है । वहां शिंशुमार प्रजापतिकी आरा- 
धना करके चक्रके बीचमें रहे हुए सबके आधार 
आर सनातन ऐसे महाविष्णुकी पूजा करता है और 
उससे पूजा प्राप्त करके ऊपर ऊपर जाकर परमा- 
नन्दको प्राप्त होकर प्रकाशता है । वा सब वेकु'ठ 
वासी आकर एकत्रित होते हैं. उन सबकी पूजा 
करते हुए तथा उनसे पूजा प्राप्त कर फिर और 
ऊपर २ चलने लगता है। चलते चलते विरजा 
नदीको प्राप्त होकर उसमें स्नान करता है। भगवान्‌ . 
का ध्यान करते हुए दसमें पुनः गोता लगाता है। 
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अब यहां पर अपंचीकृत भूतोंके बने. हुए सूकम 
भोगोंके साधनरूप सूम शारीरका त्याग करके केवल 
अन्नमय दिव्य तेजोमय तथा निरतिशय आनन्दमय 
ऐसा महा बिष्णुके संदश शरीर ग्रहणकर उस 
नदीसे बाहर निकलता है । फिर अपनी पूजा करता 
हे, फिर नमस्कार और प्रदक्षिणा करते हुए त्रह्म 
मय वेकुंठको प्राप्त हो जाता है । वहां को 
विशिष्ट व्यक्तियोंकी विशेषरूपसे पूज्ञा करता है तथा 
उसी चैङुण्ठमें ब्रह्मानन्दसे .परिपूणं „ ऐसे अनन्त 
प्रकार और प्रासाद ( चौगान और महल.) तथा 
तोरण, विमान और उपवनोसे युक्त तथा देदीप्य- 
मान शिखरोंसे उपलक्षित निरुपम, निरवद्य, - निर- 
तिशय तथा निरवधिक ऐसा ब्रह्मानन्द्गिरी -विरा- 
जता है । इस ग्रिरीके ऊपर वह निरतिशय आनन्द 
तथा दिव्य तेजकी: राशिरूप विराजमान-दोता हैः । 


` उस ब्रह्मानन्द गिरीके ऊपर' निरतिशय आनदं 
रूप दिव्य तैजो राशि जगमगाती रहती है । उसके 
भीतरके स्थानमें शुद्ध योधका आनन्द लक्षण प्रका- 
शित होता है । उसकी अन्तरालसें चेतन्यमयी वेदि 
का (चौतरा) होता है, जिसंके चारों ओर आनन्द 
वेदिकां और आनन्द वन. शोभा देते रहते हैं.। 
उसके भीतर और उसके ऊपर. अंपरिमित तेजो- 
रांशि प्रकांशती है। वहां एक परम मंगलमय आसन 
विराजता है । उस आसत्तके कमलकी कर्णिकामें 
शुद्ध शेष भोगासन विराजमान है। उसके ऊपर बेठे 


. हुए आननन्‍्दके परिपॉलक आदि नारायणका ध्यान 


करके उस इश्वरकी नांना उपचारोंसे आराधना कंरके 
ग्रदक्तिणा , और नमस्कार करते हुए उसकीः आज्ञा 


याकर आर ऊपर गमन करे । पांच वैकुण्ठोक्रो 
उल्लंघन करके अणडविराटके केवल्य भावको प्राप्त 
करके उसकी आराधना करते हुए उपासक परमा 





क थ्‌ < 
नन्दको प्राप्त. करता है. यद रहस्य है । इति आथवणे 


महानारायणोपतिषद्में संसार, .तरणोपाय , कथन , 


द्वारा परमसोक्ष मार स्वरूप निरूपणनाम पाँचत्रां 
अध्याय समाप्त हुआ ॥४॥ 


a 0 डर थे. ळे 


ष्र क SN पन ५] ६ 
प्रश्नापानषत ¦ 
( गतांकसे आगे ): टू 
संएषवेशएओनरो विश्वरूपः प्राणो5- 
थि रुद्यते | तदेतद॒चाभ्युक्तत ॥७॥ 
` आअआर्थ“वहीं यह वैश्वानर विश्‍वरूप 
ग्राणाग्न दा प्रकट हाता ह । यहा बात आग 
की चरचामें कही गई है। | 
शांकर भाष्य--वही यह भाक्ता प्राण वश्वानर 
सर्वात्मा एवं सबरूप दै । वह सवमय होनेके कारण 
ही प्राणरूप और अग्निरूप है। वह भोक्ता ही 
प्रतिदिने समस्त दिशांओको आत्मसात्‌ करता 
हुआ, व्याप्त करता हुआ उदित होना है यानी ऊपर 
की ओर निकला है | ऊपर कही हुई बात ऋषवेद्के 
सन्त्रमें भी कही गई है । 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेक्तं तपन्तम्‌ | 


सहस्ररश्मिः शतधा वतमान 
प्राणःप्रजानासुद्यत्येष सूयः २ 
अर्य--सवरूप, रश्मिवाल ज्ञानसम्पन्न 
सबके आश्रमभूत ज्योतिमय, अद्वितीय और 
तपते. हुए सुको ( विद्वानाने आत्मरूपसे जाना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>. 


na 


( १२७ ) 


RS “> > >>> प्या 


है । ) वह हजारो किरणोंवालां, सेकड़ों प्रकार 
से वर्तमान एवं प्रजाओँके माणरूप सूयं उदय 
होता है ॥८॥ 
शांकर भाष्य-विश्वरूपका अर्थे है सचेरूप, 

हरिणका किरणोंवाला एबं जातवेद्सका अथ जिसे 
ज्ञान प्राप्त होगया है । परायण प्राणोंक़ा आश्रय 
हे, समस्त प्राणियोंके नेत्ररूप होनेसे वह ज्योति है 
एत्रं वह अद्वितीय है । तपते हुए अर्थात ताप वित- 
रित करते हुए ऐसे सूर्यको त्रह्मवेत्तागण अपने 
आत्मरूप जानते हैं । जिसे इस प्रकार जानते हैं, 
वह कोन हैं ? जो यह सहख्वरश्सि, अनेकों किरणों- 
चाला अनेकों प्रकारके प्राणिभेदसे बतमान एवं 
प्रजाओंका ग्राणरूप सूर्य उद्य होता दै ॥८॥ 

` ज्ञो यह चन्द्रमा, मूर्ति या अन्न दै और प्राण; 
भोक्ता या सूर्य दै यह एक दी जोड़ा प्रजाको किस 
प्रकार उत्पन्न करता है, सो कहते हैं-- 


संवत्सरो वे प्रजञापतिस्तस्यायने 
दचिणं चोत्तरंच | तथेह वे तदिष्टापूतं 
कुतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेत लोक- 
मभिजयंते । त एवं पुनरावतंन्ते 
तस्मादेत ऋषयः प्रज्ञाकाम! दक्षिणं 
प्रतिपद्यन्ते । एष इ वे रथिरः पित 
याणः ॥६॥ | 
, झर्थ--संवत्सर ही प्रजापति है, उसके 
दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं । जो लोग 
इय्टापूर्त रूप कर्म मार्गका अवलम्बन करते ह 





वे चन्द्रलोक पर ही विजय पाते हैं ओर वदी 
[फिर आवागमनकों प्राप्त होते हैं, इसीलिए 
प्रजाकी इच्छा रखनवाल ऋषिगण दक्षि 
मार्गको ही प्राप्त दोते हैँ। ऐसा जो पितृयाण 
है वही राये है । 
` शांकर भाष्य--चह ( मिथुन) ही संवत्सररूप 
काल प्रजापति है , क्योंकि |संवत्सर डस ( मिथुन ) 
हो से उत्पन्न होता है। चन्द्र और सूयसे दोनेवाले 
तिथि और दिन रात्रीके समुदायका नाम ही संतः 
त्सर्‌ है । वंह रयि और प्राणसे अभिन्न दवानेसे 
मिथुनात्मंक कद्दा जाता है. । चद किस प्रकार | 
उंस संवत्सर नामक प्रजापतिके दो माग हैं, दक्षिण 
ओर उत्तर। छः छः मासके दो अयन प्रसिद्ध ही 
हैं, जिनसे सूर्य केवल कमे करनेवाले एवं ज्ञानसंयुक्त 
कर्म करनेवालोंको पुण्यलोकांका विधान करता हुआ 
दक्षिण एवं उत्तर 'सागसे गमन करता है । वह 
कैसे ? कहते हैं-- 
उन त्राह्मणादिमें जो ऋषि लोग उस इष्ट और 

पूते आदि. कृतकी, कर्मकी ही उपासना करते | हें, 
अकृतकी नहीं, वे सव॑दा चन्द्रमामें होनेबाले अथात्‌ 
मिथुनात्मक प्रज्ञापतिके अंशरूप रचितया अन्न भूत 
लोकको ही प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि चन्द्रलोक कृत 
रूप यानी कर्मरूप हैं। श्रतिमें दूसरा “तत्‌” शाब्द 
क्रिया विशेषण है। वे वहां ही अपने कमेका क्षय 
होने पर फिर लौट आते हैं, जैसा कि "इमं लोक 
हीनतरं वा विशंति ।' (सु ३० १२।१०) (इस 
मनुष्य लोकमें अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में 
प्रवेश करते हैं ) इस भ्रतिसें कहा दे । 


ऐसा होने से ये प्रजा को इच्छा रखनेवाले स्वगे 
को प्राप्त होनेवाले ऋषिगंण ६७्ट पूत कमेसे उनके 
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न "९ कालवेत्ता लोग रे | 
फलरूप अज्ञात्मक प्रजापति यानी चन्द्रलोकका थ्य त्य: काल प न 
भाप करते हैं, अतः वे अपने कमं रचित दक्षिण को पांच जातुबा र 
यन मार्गसे उपलक्षित चन्द्रलोक दी को शस ६ झाकृतियोवाला पशश अथात्‌ जलाया । 
_ हे। यद जो पिद्याण अर्थात. पियासल उपल हित दरुलोकके पराबम स्थित नजारे इ 
लोर है वदी रयि दै, अन है ॥९॥ अन्य लोग उपे स्ह कहत ९ ए उच | 
अब उत्तरायणसे वे प्रजापतिके अ श i है कम गा याया. 
मण, आदित्यको प्राप्त होते हैं। किस सा १ में ही यह जगव्‌ अ ह. ९+ * | 
तपसे, इंद्रिय जयसे, विशेषतया ब्र्मचय, अळा शांकर भाष्य-पाँच ऋतु . इस हे अल रूप 
और प्रजापति तादा विषयक चा अथात आदित्यके मानो पाद Rs द M2 
आपनेका स्थावर जगतके प्राण सूय रूपसे पंचपाद है, क्योंकि ऋतुओंसे व चरणके. सदृश 
अनुसंधान कर यानी यह सूय ः मे दी हू; 38 दी घूमता है |. पांच. ऋतुओंकी कल्पना हेमन्त 
ज्ञानकर वे आदित्य शोकपर विजय पात हैं अर्थात्‌ और शिशिर को.एक मानकर की गई है । वह सब | 
` आदित्य लोकको प्राप्त करते हैं । यदी सब प्राणका ळा पिता है वदद पिता इसलिए है. कि वह संबको 
सामान्य झायतन यानी आश्रय. हे । यही ह उत्पन्न करता दै । बारह महीने उसकी आति, 
अविनाशी है, अतः यद अभय, अये रहित दै. । यया आकार है अथवा बारह महौनोंमें उसका | | | 
चन्द्रके समान कय दृद्धिर्प भय संयुक्त नहीं दै” अवयवी करण या विभाग किया जाता है, इसलिये, Ne 
यही उपालकोंकी तथा उपासना सहित कमो दष्ठोन उसको हादशाकृति कदा है। तथा वह्‌ द्य लोकसे 
करनेवालोकी परमगरति Rt लत यानी अन्तरिक्षसे परे ऊपरके स्थानरूप तीसरे स्वगो 


कै करनेषालेके सहश फिर बे लौटते नहीं । . रेत है और पुरीपी अर्थात्‌ जलबान है; ऐसा 
कालवेत्ता पुरुष कहते हे. । 


क्‍योंकि अविद्वानोंके लिये यद्‌ निरोध है, उपासना 
इसी प्रकार ये अन्यकाल वेसा पुरुष उसीको 


होन कर्म करनेचाले पुरुष आवित्यसे रुके हुए होने 
ही वे आदित्यरूप 'संबत्सरको, "अपने आत्मा र के 
नी र होते | वह. जलाल संबस्सरः ही तरुण, निधुण, सर्वज्ञ कहते हैं तथा साच 
आ निरोध स्थान है । इस अर्थमें आगे र सात प और छः ऋतुरूप छः आ 
आतविद्वानोंका नि न है. 


RI ltd ~ 4 
ब > 
| 


Pd Sms डे, धममम+>मकक = 
७० *१ 
| 





ी मामे ना 
| उस संतत गतिमान कालात्मामें ही, रथकी 
गी 1] १०॥ जे 
का शलोक यानी, मंत्र प्रसिद्ध है ॥१० कि मान सत्त जगत की आरोपित, 
ह . . ३ पंचपादं पितरं द्ादशाकृति दिव . निविष्ट बतते है. । | 


घ ते हेतो भी या साठ 
हुः परे अघ पुरीषिणाम्‌ । अथेमे - यदि पंचपाद एव द्वादशाकात है तो भे 


2 ९ प्रक से 
fe 522 प प्रे विच कक म ह 3. चक्र एवं छः आरोंवाला है, तो भी सर्व प्रकार 
वी व्य कन ल चन्द्रमा और सूय लक्षणात्मक भी काल य 
आहुरपितमिति WR .. _ : संत्त्सरात्मक प्रजापति ही जगतका कारण A 
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. वंचकोशका विवेकदी आत्म अन्तात्म विवेक हे । 


आध्यात्स सानका 


बृदान्त केसरी कार्यालयको पुस्तक * 


रा 


हा सं--( वेदान्त दर्शन ) शांकर भाष्य . 


"आषाउुंचाद सम्पूणं दा आाग--उपनिपदाम आत्म 
ज्ञान संबन्धी अनेक ऐसे कथन आय हैं जो 


ऊपरसे देखनेमें परस्पर विरोधी मालूम दीत हैं। 
उनकी एफचाक्यता. करके वेदिक. तत्त्वज्ञानका 


करनेके लिये भगवान्‌ व्यासन . द 
र 22. -काकार छापचेक पूं इसका अत्यन्त परिश्रमके साथ 


संशोधन किया गया है। मूलके साथ मिलानेके लिये ` ८ | 
` सुभीता रहे इस हेतुसे यथास्थान श्लोकांक भी दिये ga 
गये हैं । सुन्दर छपे ५५० प्रछकी कपड़ेकी जिल्दरका » . | 
मूल्य रु० २॥) | र्य 

महा बाक्य--तेदेके सब मंत्र, वाकय और वड 


समन्बयरूपसे ये सुत्र लिखे हैं। इसके संपूर्ण उपलब्ध 
भाष्योंमें शांकर भाष्य सबसे अधिक प्रामाणिक 
ओर प्राचीन माना जाता है । संस्कृतभाषा न जानन 


.' बाले जिज्ञासुओंके लिये व्रेंदान्तके इस सर्वोत्तम 
'ग्रमाणग्रंथका सरल प्रचलित भाषाम अनुवाद किया . 

. गया है । दों. जिल्दोंमें संम्पूण । मूल्य प्रति ` 

` जिल्दका रुपया ३) 


_ बदान्व दापिका-- ईस ग्रंथमे जिज्ञासुको 


स्वाभाविकतासे होनेवाली . शंकाओका अत्यन्त 
_पार्मिकतास समाधान किया गया है| वबंदान्तक 


महत्त्वके ग्रंथोंकों पढ़नपर भा जिन शंकाओंका समा- 
धानन होनेस जिज्ञासुका चित्त अशान्त रहता है, वे 


` शंकाएं इस मंथको पढ्नेसे नष्ट दो जावेंग्री। मू० १॥) 


पदाचाए--( भाषा) श्रीमत शंकराचाय 


र कृत छोटी पुम्तकोंमें इसका भी नाम है, इससे मुमु- : 
चुओंको सत्य आचारका स्पष्ट बोध होता हे। 


मूल्य ॥।) 
पेचकाश 


हुए आत्माका स्पष्ट बोध नहीं होता इसीसे उसको 


विस्तार सहित सममाकर आत्माको दशा दिया है । 


न्न + Ro 
मूल्य १) आदिका भौ वगान ६.। मुल्य | Nomen 
5 ३ >फ डट अं ३ 
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रहस्यमय क्रियाओंका अनुभवयुक्त वणन है। जो 
' कार्य प्राचीन दृश उपनियत्‌से विलंबसे दाता है वही . | 
` इनसे बहुत सुलभतासे होता दै.। यह मुख्य दशोप- - 


'बक---पंचकोशे परदेसे ढके 


अपूव भरडार | _.. ._ ८ 
| Me 
उपनिषत्‌ | ५ १ | रस भिन्न २ प्रकार... ` 
25 
की उपासना, ज्ञानके अपूवे अनुभव तथा योगको - | 


निषतकों छोड़केर ५१ उपनिपत्रका संग्रह है.। पुस्त- 


अध्याय आस्तिक मनुष्योंके- आचरण करने योग्य | 


ही हैं परन्तु इन सबमें भी वेदके महा वाक्य अपनी | 
विशेषता ही रखते हैं । तत्त्वबोधकों प्रत्यक्ष करानक | 


लिये महावाक्यों को छोड़कर अन्य कोई साधन नंद 62 5 


- हे । य अत्यंत गूढ होते.७< भी इनकी इस पुस्तकर्मे य | 

ष्ट्रात सहित सरल व्याख्या की गई है, जा अत्यन्त > Ee 

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका अनुभव भी डर 

इसमें भली प्रकार सममाया है । मूल्य ग? १) रे 
सचित्र यागासन-- णक आसन,४०फाटो | 

और विवेचन सहित हैं। मूल्य श) 


काया पलट नाटक--राजा, रांनी ओर मंत्री 
र न? 


NT आ 






$ रूपसे जीव, बुद्धि और मनका जगत्‌ आसक्ति 


es ~ 


मे फंसना और सद्गुरु के उपदेश द्वारा अज्ञान ट्ट | 


कर ज्ञानभाव में आनेका वणन है | 





उपासना--इसमें साकार, सगुण, निरु श 


कार्यत्रह्म तथा कारणत्रझ आदि कई प्रकारः 
उपासनाको सिन्न २ प्रकारसे समझाया है । 
उपासनाको स्थिरतासे ही मन एकाग्र होकर आतः 
` साक्षात्कार होता है । मूल्य ॥) 
` ` नदान्त रहस्य--वेदान्त द्वारा अपने आत्मा 
के घोधके निसित्त अनेक प्रक्रियाआओंमें जो गुप्त 
रहस्य हे उसे : 2 रूपसे प्रकट कर दिया है ज्लि 
' ज्ञाननेसे हो सब जाननेका, आंत होता है, ऐसे 
` विस्तार सहित समभ. या है। जूल्य ॥>) 
कांशळ्य गातांबने। भाग १-२ चदान्ण 
ऋ#कसरीमं आइ हुई कतिताओंका संग्रह |: कंबित' 
लिक, सरल ओर ज्ञानक संस्क्रारांको प्रदाप्त 
करनेवाली तथ्राशश्रबण, मनन ओर निदिध्यासर 
रूप है। प्रत्येक भागका सूल्य ।>) 


वाक्य सधा-तरदान्त अथास , ज्ञान समाद 


का वणुन वहुत स्थान पर है, परन्तु इसमें जैसा. 


. वर्णन है त्रेसा सूचम वणन ओर स्थानमें कहीं नहीं 
मिलता | मुमुदुओंक्रो अत्यंत हितकर । मूल्य १) 


` ` के प्रतिभाशाली वेदान्तके मुख्य २ चुने हुए ३२ 
स्तोज्ोंक़ा संग्रह किया गया है और प्रत्येक स्तात्रका 
अथभी सरल भाषाम दिया गया हे । कड संन्यासियो 





Regd: N. &. 1821. 
चर्पर पंजरिका---“भज गोविंद ९ 
गोविंदं” पद्यका विवेचन सहित भाषानुवांद, ! 


दृष्टांतोंसे रोचक है । समश्लोकी पद्य भी है 


सूल्य १) 
माण रत्न माला~--अशत्रा प्रश्नोत्तरी, य 


ग्रंथ शंकराचार्य कृत है, भाषा पद्य और विवेचन हे. 


सबके लिए ही हितकरः है । सुमुश्रुआंको अत्यन' 
उपयोगी. हो इस प्रकार दृष्टांत सहित विवेचन 


किया. गया है | इसके विचारसेनअ'तःकरण -शुत 
होकर शीघ्र ज्ञान प्राप्त होता हैँ | प्रष्ठ संख्या ५०६ 


सुन्दर कपड़ेकी जिल्द मूल्य केवल २) £ 
वाक्य वत्ति--शंकराचायके छोटे अग्थामें 
यह प्रसिद्ध हे । वेदान्तका सुलभतांसे योध होनेके 


न) COIN Won So 


लिए मूलके अथ सहित भाषामें विवेचन किया . 


गया हे । मूल्य ॥|) 
` & दो नवीनच अनुपम ग्रन्ध-रत्त ® 
स्वाराज्य सिद्वि-तेदान्तका प्रसिद्ध ग्रन्थ 


है, इसकी सरलान्वय भाषा टीका करके सच कोई. . 


` समक सके ऐसी प्रचलित भाषामें लिखा गया हे ।. 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति ही स्वाराज्य सिद्धि हे | ग? १!) 


` कल्याणका माग-—तरदान्त कसरोम छप, _ 
ल्याणप्रद सेखोंकां संग्रह । रृष्टांतोंसे रोचक हे <.. 


ज्ञानियोंको विनोदकी सामग्री है ! मुमुश्ुओंको 





ने बहुत पसंद किया है । मूल्य ॥2) कल्याणका मागे है । मूल्य १॥) 


पिछले = 


च 


तेयार हैं, जिनमें श्रीमत श्रोशंक्रराचार्यके अद्गौत सिद्धांतके अनुसार वेदान्वतका सुलभ विवेचन है । 
प्रत्येक जिल्हका मूल्य -३) ऊपरकी सब पुस्तकोंका इःऋख्नच ग्राहकोंकों देना होगा। 


` ठयवस्थापक--वेदान्त केसरी कायालय, बेलनगंज--आगरा 


... मुद्रक तथा श्रकाशक--बराबूल! शामा, केसरी प्रेस, वेलनगंज-आगरा । 
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